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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रहा जाम 
Separate paging luglven to this part in order that it may be filed as a separate compilation 
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भाग लण्ड -- उप - मण्ड ( i ) 

PART T - Section 3. - Sub- section (ii) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये साविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issged by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence ) 


_ 


- 


- - - - - - 


विधि , साय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1984 


फा०प्रा० 1328. - केन्द्रीय सरकार , दरगाह खवाजा साहेब अधिनियम , 
1955 ( 1955 का 36 ) की धारा 5 द्वारा प्रदस शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , श्री इस्माइल एम० बाक्ला को , जो एक हनफी मुस्लिम हैं 
15 मई, 1984 से अजमेर दरगाह समिति का सवस्य नियुक्त करती है । 

[सं० 11 ( 1 )/ 84-नफ्फ 
जमाल अब्दुल समद, उप मनिष 


( विधि कार्ग विभाग ) 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 198 ! 

सूचना 
फा० प्रा० 13.29. -~- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के अनु . 
सरण में गभम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री कस्तूरी 
लाल मन्मल , एडवो फेट , मंडी उबवाली, मरमा , हरियाणा ने उक्त प्राधि 
कारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रायन इस बात के 
लिए दिया जाना है कि उसे मंत्री इबवाली जिला मरमा में व्यवमाय करने . 
के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी जे प में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का आक्षेप इस भूषना के प्रकाशन के चौधह दिन के भीतर लिखित रूप 
में मेरे पास भेजा जाए । 

___ [ सं० 5 ( 23 )/ 84- न्या० ] 

एम० गुण , मक्षम प्राधिकारी 
( Department of Legal Affairs ) 
New Delhi, the 11th April, 1984 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 


(Legislative Department) 
New Delhi , the 11th April , 1984 


NOTICE 


S . O . 1328.-- - In exercise of the powers conferred by section 
5 of the Durgah Khawaja Saheb Act , 1955 ( 36 of 1955 ), 
the Central Government hereby appoints, Shri Ismail M . 
Bawla , who is a Hanafi Muslim , as member of the Durguh 
Committee , Ajmer , with effect from the 15th May , 1984 . 

[ No. 11(1 ) / 84 - Wakf] 
JAMAL ABDUL SAMAD, Dy. Secy , 


S .O . 1329. — Notico is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956 , that 
application has been made to the sail Authority , linder 
rule 4 of the said Rules , by Shri Kasturi Lal Bansal, Advocats , 
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Mandi Dabwali, Distt . Sirsa , Haryana for appointment as a 

बल गैलरी में केबल काटने की घटना की बावत बैसे ही संव्यवहार 
Notary to practise in Mandi Dabwali, 

के अनुक्रम में दिए गए किसी अन्य प्रपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली 
2 . Any objection to the appointment of the said person as विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है । 
within fourteen days of thc publication of this Notice . 
[ No. FE . 5 ( 23 ) / 84-Judl.] 

संख्या 228 / 25 / 83-7.०या० डो०- II ] 

एष० के० वर्मा, अवर सचिव 
S. GOOPTU, Competent Authority . 

ORDER 


. 


गृह मंत्रालय 
( कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली, 2 अप्रैल , 1984 


प्रादेश 


1331 . — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 ( 25 of 1946 ) , the 
Central Government with the consent of the Government 
of Uttar Pradesh bereby extends the powers and jurisdiction 
of the members of the Delhi Special Police Establishment 
to the whole of State of Uttar Pradesh for the investigation 
of offences punishable under section 427 of the Indian Penal 
Code 1860 (45 of 1860 ) and section 40 of Indian Electricity 
Act, 1910 , and attempts, abetments and conspiracies in rela 
tion to or in connection with the said offencog and any other 
offence committed in the course of the same transaction , in 
regard to incident of cutting the cables in Cable Callary 
that took place on or about 28th November , 1983 at Obra 
Thermal Power Station , Obra , District Mirzapur (U . P .). 

[ No. 228 / 25 /83- AVD .III 
_ H . K. VERMA, Under Secy . 


का० प्रा० 1330 . - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विषेश पुलिस स्थापन 
मधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 8 के साथ पठित 
घारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उत्तर प्रदेश सरकार की महमति मे भारतीय दंड संहिता, 1860 ( 18 600 
का 45 ) की धारा 427, 435 और 4 36 के अधीन दण्डनीय अपराधों 
के और उषत अपराधों के संबंध में या उनमे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और 
षडयंत्रों के तथा 30 अक्तुबर, 1983 को बिरा ताप बिजली धर, प्रोबरा , 
जिला मिर्जापुर ( उत्तर प्रदेण ) में हुई प्राग की घटना को बाबत बसे 
ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण 
के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता 
का विस्तारण सम्पुर्ण उत्तर प्रदेश राज्य पर करती है । 

[ संख्या 228/ 25/ 83-ए०पी०डी०- II ] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Personnel and Admin strative Reformed 

Ncw Delhi, the 2nd April , 1984 

ORDER 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
मई दिल्ली, 28 फरवरी , 1984 

आयकर 
का० आ० 1332.-.-मर्वसाधारण की जानकारी के लिए एनधारा 
यह अधिसूचित किया जात है कि आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
35 ( i) ( ii ) के अंतर्गत बिडला ईस्टीट्यूट आफ साइंटिफिक एण्ड 
इंडस्ट्रीयल रिसर्च, फलफरता को विस्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की दिनांक 10 जुलाई 1984 की अधिसूचना सं० 2574 के द्वारा 
दिए गए अनुमोदन को पनाग 31 मार्च, 1981 तक ममित किया 
गया है । 

[ सं० 5666/फा0 सं0 203/ 50/84 आकनि -[I] 
MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi, the 28th February , 1984 

INCOME- TAX 
S .O . 1332 . It is hereby notificd for general information 
that the approval granted to Birla Institute of Scientific and 
Industrial Research, Calcutta vide Ministry of Finance ( De 
partment of Revenue) Notification No. 2574 dated 18 - 7 - 64 
under section 35 ( 1 ) (ii ) of the Income-tax Act, 1961 is here 
by restricted upto 31- 3-1984. 

[ No. 5666 / F. No. 203 / 50 / 84 -ITA. II ] 
नई दिल्ली, 3 मार्च , 1981 


S . O . 1330 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 5 read with section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946) , the 
Central Government with the consent of the Government of 
Uttar Pradesh hereby extends the powery and jurisdiction 
of the members of the Delhi Special Police Establishment 
to the whole of State of Uttar Pradesh for the investigation 
of offences punishable under Section 427, 435 and 436 of 
the Indian Penal Code, 1860 (Ait 45 of 1860 ) and attempts , 
abelments and conspiracies in relation to or in connection 
with the said offences and any other offence committed in 
the course of the same transaction , in regard to incident 
of fire that took place on 30th October, 1983 at Obra 
Thermal Power Station , Obra Distt. Mirzapur ( U . P . 


[ No. 228 / 25 / 83- AVD .II] 


मादेश 


का पार 1351 . - पेन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुस्लिम स्थापन अधिनियम 
1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के साथ पटिन धारा 5 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिमों का प्रयोग करने हुए, उत्तर प्रदेश 
मरकार की महमति से भारतीय दंड सहिता , 1860 ( 1880 को 45 ) 
की धारा 427 और भारतीय विमुत अधिनियम , 1910 की धारा 40 के अधीन 
दण्डनीय अपराधों के और उपा अपराधों के संबंध मे या उमसे संबंधित 
प्रमश्नों, बुष्प्रेरणों और षड़यंत्रो के तथा : 8 नवम्बर, 1983 को या उसके 
लाभग प्रोषग ताप बिजली धर, मोबग जिला मिर्जापुर ( उतर प्रदेश ) 


शुविध पन्न 

( माय-कर ) 
का प्रा० 13 : 3. - सर्वसाधारण फी जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक [ 0- 8 - 1983 
की अधिसूचना संख्या 53.56 ( फा० सं० 203/ 136/ 93- प्रा० का०नि० ) II ) 
में संस्था के नाम को " डा . जीवराज मेहता हास्पिटल एण्ड रिसर्च 
इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद " के म्यान पर " जीवगण मेहता स्मारक ट्रस्ट , 
अहमदाबाद " पढ़ा जाए । 

[ मं० 5680( फा०म० 203/136/ 83-प्रा०क०नि०-II ) 


[ भाग II -- पण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत : अप्रैल 28, 198 4/ वैशाख 8, 1906 
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New Delhi , the 3rd March, 1984 


CORRIGENDUM 


INCOME - TAX 


S . O . 1333. - - It is hereby notified for general information 
that in Ministry of Finance (Department of Revenue ) Noti 
fication No . 5356 ( F. No. 203 / 136/ 83 -ITA.II ) dated 10 - 8 - 83 , 
the name of the Institution be read as " Jivraj Mehta Smarak 
Trust, Ahmedabad " instead of Dr. Jivraj Mehta Hospital 
and Research Institute , Ahmedabad " , 


[ No . 5680 / F. No. 203 / 136 / 83 -ITA.II ] 
नई दिल्ली, 6 मार्च, 1984 

आयकर 
मा०मा० 133 1. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( राज विभाग ) के दिनांक 
7- 12- 1977 की अधिसूचना सं० 2065 ( फा०सं० 203/ 128/ 77 
प्रा० का नि० -IJ ) के द्वारा प्राय -कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 

( 1 ) ( ii ) के अंतर्गत भद्राम इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलोजी कों दिया गया 
. अनुमोदन एतद्वारा 10- 2- 1984 से वापस लिया जाता है । 

[ सं० 5 700 (फा०सं० 203/ 57/ 84-पा०नि०II ) 1 


किया जाता है कि विहित प्रकिारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 
के नियम 6 में साथ पठिन आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
को उपधारा ( 1 ) के खंड (ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तया 
अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्न मे " संस्था " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शौ 
पर अनुमोदित किया है, अर्थात :--- 
___ 1, यह कि मसक्यूलर डायस्ट्रोफी सोसाइटी , बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान 

के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
2 यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गम्बंधी क्रियाकलापों 
__ की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष 

के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे 

सूचित किया जाए । 
3. यह फि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दति हुए 

अपने मंपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां , 
देनदारियां दर्शाते हुए तुलन- पन्न की एक -एक प्रति , प्रतिवर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन 
दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति संबंधित आयकर 
आयुक्त को भेजेगा । 

संस्था 
ममक्यूलर डायस्ट्रोफी मोसाईटी, अम्बई । 
यह अधिसूचना 31-12-1982 से 30- 6-1984 तफ की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[ सं० 5718/ फा० सं० 203/76/ 84- आ० फ० निo- JI )] 
New Delhi, the 16th March, 1984 


New Delhi, the 6th March , 1984 

INCOME- TAX 
S. O . 1334. - It is hereby notified for general information 
that the approval granted to Madras Institute of Technology , 
Madras under section 35 ( 1 ) (ii ) of the Income- tax Act, 1961 
vide Ministry of Finance ( Department of Revenue ) Notifi 
cation No . 2065 ( F. No . 203 / 128 / 77-ITA.II ) dated 7 -12- 1977 , 
is hereby withdrawn with citect from 10- 2-1984. 

[ No. 5700 / F. No. 203 / 57 / 84 -JTA.II] 
नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984 

आय -कर 


INCOME-TAX 


का० प्रा० 1335. -~ सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, एतद्वारा प्रधि 
सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) के दिनांक 24- 12- 69 
की अधिसूचना सं० 167 ( फा०सं० 11 / 14/ 69-पा०क०नि० -II ) की 
बंधता को , जिसके द्वारा प्राय -कर अधिनियम , 1961 की धारा 35 
( 1 ) (ii ) के अंतर्गत सूरी रिमर्च फाउण्डेशन , मई दिल्ली को अनुमोदन 
दिया गया हैं एतद्वारा 31- 10- 1984 तक सीमित किया जाता है । 

[सं० 57 15/ फा०सं० 203/ 64/ 84-मा०प०नि०- II )] 


S . O . 1336 . - In continuation of this Office Notification No . 
3145- F. No . 203 / 8 / 80 -ITA,II , dated 21 - 1 - 80 , it is hereby 
notified for general information that the institution mention 
ed below has been approved by Department of Science and 
Technology, New Delhi, the prescribed authority for the pur 
poses of clause ( ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 35 of the 
Jncome-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income -tax 
Rules, 1962 under the category Institution subject to tho 
following conditions : 


(i) That the Muscular Dystrophy Society , Bombay will 

maintain a separate account of the sumg received 
by it for scientific rescarch , 


New Delhi , the 15th March, 1984 

INCOME - TAX 
S . O . 1335 . It is hereby notified for general information 
that the validity of Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) Notification No . 167 ( F. No . 11/ 14/ 69 -ITA.II ) 
dated 24 - 12 -69 granting approval under section 35 ( 1 ) ( ii ) of 
the Incomc- tux Act, 1961 to the Suri Research Foundation , 
New Delhi is hereby restricted upto 31 -10- 1984. 


( ii) That the said institution will furnish annual returns 

of tts scientific research activities to the prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 
may be laid down and intimated to them for th s 
purpose by 30th April cach year . 


Delhi tar Actline Approval ETA 


( iii) That the said Institution will submit to the Prescribed 

Authority by 30th June cach year 4 copy of their 
audited annual accounts showing their total income 
and expenditure and balance sheet showing its 
asscts liabilities with a copy of each of these docu 
ments to the concerned Commissioner of Income 
tax . 


[ No. 5715 / F. No . 203 / 64 / 84- ITA.II ] 


नई दिल्ली , 16 मार्च, 1984 


• ( आयकर ) 
का आ• 1336. - - इम कार्यालय की दिनांक 21- 1- 80 की अघि 
सूचना मं० 3145 ( फा० सं० 203 / 8 / 80- आ० फ० नि०- II ) के 
सिलसिले में , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित्त 


INSTITUTION 
Muscular Dystrophy Society , Bombay. 

This notification is effective for a period from 31 -12 -1982 
to 30- 6 -1984. 


[ No. 5718E. No. 203 /76/ 84 -ITA.IL] 
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नई दिल्ली , 21 मार्च, 1961 

(i) Thut the Mukund Foundation for Agricultural Re 

search, Coimbatore will maintain a separate account 
( आप-कर ) 

of the sums received by it for scientific research , 
का० आ . 1337.---- सर्वसाधारण की सूचना के लिए एलदयाल 

( i ) That the said association will furnish annual returns 

of its scientific research activities to the Prescribed 
सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( गजस्व विभाग ) की दिनांक 

Authority for every financial year in such forms 
3005- 06 की अधिसूचना संख्या 56 ( पा० सं० 10 / 37 / 66 आ० के० 

as may be laid down and intimated to them for 

this purpose by 30th April each year . 
मि -II ) द्वारा कोठारी वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान , कलकत्ता का 
आयकर अधिनियम , 1961 को धारा 35 ( 1 ) के अधीन दिया गया 

(iii) That the said association will submit to the prescribed 

authority by 30th June cach year a copy of their 
अनुमोदन एतद्वारा 31- 3- 1984 तक मोमित किया जाता है । 

audited annual accounts showing their total incom : 

and expenditure and balance sheet showing its 
[ संख्या 5719 (फा० मं . 203 / 17/ 84 आ का नि : I ) ] 

assets . liabilities with a copy of cach of these docu 

ments to the concerned Commissioner of Incomc 
New Delhi, the 21st March , 1984 

tax. 
INCOME- TAX 

INSTITUTION 
S . O . 1337. - It is hereby notified for general information 

Mukund Foundation for Agricultural Research , Coimba 
that the approval granted under section 35( 1 ) ( ii ) of the 

. tore . 
Income- tax Act, 1961 to Kothari Scientific & Research In 
stitute , Calcutta vide Ministry of Finance ( Department of This notification is effective for a period from 11- 2- 84 to 
Revenue ) Notification No. 56 ( F . No. 10 / 37 / 66 - ITA . II ) datel 31- 3 -1985 . 
30- 5- 66 , is hereby restricted upto 31 - 3 .1984. 

[ No. 5720 / F. No. 203 / 115 / 82-ITA.II ] 
INJ. 5719 ( F. No. 203 / 17 / 84-ITA. II) ] 

मई . दिल्ली, 31 मार्च, 1984 
( आग पर ) 

( आयकर ) 
का आ० 1338. - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पत्तवधाग 

का० आ० 1339. - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एसक्दाग 
अधिसूचित किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी , अर्थात विज्ञान और अधिसूचित किया जाता है फि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और 
प्रायोगिकी विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली में निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 
1962 के नियम 6 के साथ पटित आयकर अधिनियम , 1961 की धाग 

1962 के नियम के माथ पठित आयकर अधिनियम , 1961 
35 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) में प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक की धारा 35 की उपधाग ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए 
तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में " मंगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्न विशानों के क्षेत्र में “संस्था " प्रबर्ग के 
शती पर अनुमोदित किया है, अर्थात :- -- 

अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अगुमोषित किया है। अर्थात : - 
1 . यह कि मुगन्ध फाउण्इंशन फार एग्रीकमचरल रिमर्ध, कोयम्बतूर 

1. यह कि नेशनल मेबर लॉ एसोसियेशन नई दिल्ली बैज्ञानिक 
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त पिायों का पृथक 

अनुसंधान के लिए उनके द्वारा गणियों का पुथक लेखा 
लेखा रोगाः । 

रगा । 


2. यह कि उक्म संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों 

की बार्षिक विषरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
करेगी जो इस प्रयोजना लिए अधिथिन किया जाए और 

उसे सूचित किया जाए । 
१५. यह कि उक्न सस्था अपनी कुल आय तथा व्यय वाति हुए 

अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिमंपम्सिया , 
देनदारियां दर्शात हुए सुसन- पन्न की एक -एफ प्रति, प्रतिवर्ष 
30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन 
पस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एफ प्रति संबंधित आयकर 
आयुक्त को भेजेगा । 

संख्या 
मुफन्द फाउण्डेशन फार एग्रीकलघर रिमर्च, कोयम्धसर 

यह अधिमूचना 11- 2- 84 मे 3 1-3- 85 तक की अवधि के लिए 
प्रभावी है । 

[सं० - 5720 ( फा० सं० 203 / 115, 82 - आ . पा . नि . -11 ] 


2. यह कि उक्त सम्या अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापो 

की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 
करेगी जो हम प्रयोजन के लिए अधिकथिम क्रिया जाए. और 

उसे सचित किया जाए । 
3. यह कि उक्त मस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने 

संपरीक्षित वाषिक लेखों की तथा अपनी परिमपत्तियो, धेनवारियां 
दर्शाले हुए शुलन-पन्न की एक - एक प्रालि , प्रतिवर्ष 30 जून तक 
विहित प्राधिकारी का प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में 
से प्रत्येक की एक -एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को 
भजेगा । 

संख्या 
नेशनल लेबर लॉ एमोसियेशन, नई दिल्ली - 
यह अधिसूचना 11- 2- 1984 से 31- 3- 1965 तक की अवधि के 
लिए प्रभावी है । 

[सं० 5736 ( फा० म० 203 / 245/ 82- आ० का०नि०-II ) ] . 


INCOME- TAX 


New Delhi, the 316Ľ March , 1984 


INCOME-TAX 


S . O . 1338 . — It is hereby notified for general information 
that the ipstitution mentioned below has been approved 
by Department of Science & Technology , New Delhi. The 
prescribed authority for the purposes of clause ( ii ) of sub 
section ( 1 ) of Section 35 of the Income -tax Act , 1961 read 
with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category 
" Association " subject to the following conditions: 


S .O . 1339 , -- It is hereby notified for general information 
that the institution ventioned below has been approved by 
Department of Science & Technology , New Delhi, the pres 
cribed authority for the purposes of clause (iii) of sub -sce 
tion ( 1 ) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read 


tax . 


[ भाग II – ण 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : अप्रैल 2 3, 1984/ शाच 8, 1906 
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- - - - - - - - -- - - - -- - 
with Rule 6 of the Income -tax Rules, 1962 under the cate & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the 
gory " Institution " subject to the following conditions : 

purposes of clause (ii) of sub -section ( 1) of Section 35 of the 

Incounc -tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income -tax 
(i) That the National Labour Law Association , New Rules, 1962 under the category " Association " in the area of 

Delhi will maintain a separate account of the suns other natural and applied sciences subject to the following 
received by it for scientific research . 

conditions : - -- 
(ii) That the said institution will furnish annual returns 

(.) That the National Institute of Immunology , New Delhi 

will maintain a scpurate account of the suvre le 
of its scientific research activities to the Prescribed 
Authority for every financial year in such forms as 

ceived by it for scientific research , 
may be laid down and intimated to them for this 

( ii ) That the said Institute will furnish annunl returns 
purpose by 30th April cach year . 

of its scientific research activities to the Prescribed 
( iii ) That the said institution will submit to the Prescribed 

Authority for every financial ycar in sich forms as 

may be laid down and intimated to them for this pur 
Authority by 30th Junc cach year a copy of their 
audited annual accounts showing their total income 

pose by 30th April each year, 
and expenditure and balance sheet showing its 

( iii) That the said Institute will submit to the Prescribed 
assets liabilities with a copy of cach of these docil 

Authority by 30th Junc each year a copy of their 
ments to the concerned Commissioner of income 

audited annual accounts showing their total income 

and expenditure and balance sheet showing its 
INSTITUTION 

assets liab lities with a copy of each of these docu 

ments to the concerned Commissioner of Income 
National Labour Law Association , New Delhi. 

tax . 
This Notification is effective for a period from 11- 2 - 1984 

INSTITUTION 
· to 31 - 3 - 1985 . 

National Institute of Immunology, New Delhi . 
___ [ No, 5736 / F. No . 203 / 245 / 82- ITA.II] 

This notification is effective for a period of three years 

from 14 - 9 - 1983 to 13- 9 - 1986 . 
( आय -कर) 
फा० आ० 1340 --- इम कार्यालय की दिनांक 14- 10-82 

- INo. 5735 / F. No . 203 / 70 / 84-ITA. IT] 
की अधिसूचना सं० 49 50 ( फा० स० 203 / 75 / 82 आ००नि०- II 

आयकर 
के मिलसिले में , मर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्दाग अधिसूचित 

का० आ० 1341.-- - हम कार्यालय की विनर्नाक 7- 4- 1982 की अधि 
किया जाता है कि विहिन प्राधिकारी , अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी 

सूचना मं० 4562 ( फा० सं० 203/ 37/ 8 2 आ० भ० नि0-ii ) के सिलसले 
विभाग , नई दिल्ली ने निम्नलिखित मंस्था को आयकर नियम 1932 

में सर्वसाधारण की जाकारी के लिए तयार। अधिसूचित किया जाता है कि 
के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 

. विहित प्राधिकारी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नई दिल्ली 
की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा 

में निम्नलिखित संस्था को आय कर नियम 1962 के नियम 6 के माध 
अनुप्रयुक्त विद्वानों के क्षेत्र में "संगम " प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित सौ 

पठित आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 की उपधारा ( i) में 
पर अनुमोदित किया है, अर्थात : 

खंड (ii ) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों 
1. यह कि नेशमन स्ट्टियूट आफ इम्म्युनोलोजी , नई दिल्ली . के क्षेत्र में “संगम प्रवर्ग " के अधीन निम्नलिखित शो पर अनुमोदित किया 

शानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का है, अर्थात : 
पृथक लेखा रखेगा । 

1. यह फि पाल इण्डिया इंस्टिट्यूट आफ फिजिकल मडिमिन एण्ड 
2. यह कि उक्त संस्था . अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संमंधी क्रियाकलापों 

रिहेबिलिटेशन सोमाईटी आयुर्विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहन 
की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 

देने के लिए उसके द्वारा प्राप्त गशियों का पृथक लेखा रखेगा । 
वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत 

2. यह कि उक्त मगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कियाकलापों 
करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और 

की वार्षिक विवरणी , विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय 
उसे सूचित किया जाए । 

वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल , तक से प्ररूप में 
3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए 

प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकाषित किया जाए 
अपने संपरीक्षित वाषिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तिया , 

ओर उसे सूचित किया जाए । 
देनदारियो वर्शाते हुए तुलन -पन्न की एक - एक प्रति , प्रतिवर्ष 

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दति लाप 
30 जून तक घिहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन 

अपने संपरीक्षिप्त धार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां , 
दस्तावेजों में से प्रत्येक को एक - एक प्रति संबंधित आयकर 

देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक -एक प्रति प्रतिवर्ष 
आयुक्त को भेजेगा । 

30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन 
संस्था 

दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक - एक प्रति संबंधिम आयकर आयुक्त 
नेशनल इंस्टिटयूट आफ इम्यूनोलोजी, नई दिल्ली 

को भेजेगा । . 
यह अधिमूचना 14- 9-1983 से 13- 9- 1986 सफ तीन वर्ष की 

संस्था 
अवधि के लिए प्रभावी है । 
. [मं० 57 3 5 ( फा० सं० 203/ 70/ 84 आ० का० नि०-II ) 

आल इडिया इंस्ट्टियूट आफ फिजिकल मेडिमिन एण्ड रिहेबिलिटेशन 

सोमाईटी फार प्रमोशन आफ मेडिकल रिसर्च, बम्बई । 
INCOME TAX 

यह अधिसूचना 20-12- 83 से 19- 12-86 तफ 3 वर्ष की अवधि 
. S . O . 1340. - --In continuation of this Office Notication के लिए प्रभावी है । 

No . 4950 ( F. No . 203 / 75 / 82 - ITA. II ) dated 14- 10 - 82, it is 
hereby notified for general information that the in titution 

[ मं 5734 ( फा० सं० 203 / 15 ! 8-1- आ० फ०नि०-11 ) ] 
mentioned below has been approved by Department of Science 
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प्रायोजक का नाम 

मैसर्स हिन्धुस्तान लीवर लि० , 

बम्बई । . 
S. O . 1341 . - -In continuation of the Office Notification 
No. 4562 ( F. No. 203 / 37/ 82 - ITA. II ) dated 7- 4 - 1982, it is 

कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला बिहार मेटरिनरि कालेज , गजेन्द्र 
bereby notilied for general information that the institution 

कृषि विश्वविद्यालय , पटना 
mentioned holow has been approved by Department of Science 
& Technology , New Delhi the prescribed authority for the शुरू करने की तारीख 

1 - 1 - 1984 
purposes of clause ( ii ) of sub - section ( 1 ) of Section 35 of 

पूरा करने की तारीख 

31- 12-1987 
the Income -tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income 
tax Rules , 1962 under the category " Association " in the अनुमानित परिव्यय 

1. 44 लाख रुपये 
area of other natural and applied science subject to the 
following conditions : - - 

बिहार बेटरिनरि कालेज पटना , आयकर अधिनियम , 1922 की 
(i) That the All India Institute of Physical Medicine and 

धारा 10 ( 2 ) ( xiii ) के अंतर्गत अनुमोवित है और प्रवर्तकता आधार 
Rehabilitation Society for Promotion of Medical पर परियोजना लेने के योग्य है । 
Research Bombay will maintain a separate account 
of the sumy received by it for scientific research , 

[ सं० 5745 ( फा०सं० 20 3/ 47/ 83-प्रा० क . नि० -11 )] 
(ii) That the said association will furnish annual returns 
of its scientific research activities to the Prescribed 

INCOME TAX 
Authority for every financial year in such forms 
as may be laid down and intimated to them for S . O . 1343. - It is hereby notihed for general information 
this purpose by 30th April each year. 

that the following scientific research programme has been 
(ii) That the said association will submit to the Prescribed 

Approved for the period specified below for the purpose of 

sub -section (2A) of the Section 35 of the Income-tax Act , 
Authority by 30th June cach year A copy of their 
Audited annual accounts showing their total income 

1961 read with rule 6( iv) of the Income- tax Rules, 1962 by 
and expenditure and balunce sheet showing 

1hc Secretary , Department of Science & Technology , New 

its 
assets liabilitics with a copy of each of these docu 

Delhi : -- 
ments to the concerned Commissioner of Income 
tax, 

Name of the scientific , Studies on Iminuinisati in of 
INSTITUTION 

içsearch project . 

Cattle against Common 
All India Institute of Physical Medicine and Rehabilita 

Ixodid Tick , Boohilus Micr») . 
tion Society for Promotion of Medical Rescarch , Bombay. 

plus. 
This notification is effective for a period of three years from 
20 -12- 83 to 19 -12- 1986 . 

Name of the sponsor . 

M/ s. Hindustan Lever Ltd., 

Bombay . 
INo. 5734 / F. No . 203 / 15 / 84-JTA. II] 

Implementing Lab . 

Bihar Veterinary College, 
नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 1984 

Rajendra Agricultural 
शुविपन्न 

University, Patna. 
Date of cominoucement 

1 - 1 - 1984. 
( आयकर ) 

Dato of completion 

31 -12- 1986 
का० प्रा० 1342. - सर्वमाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित्त 

Estimated outlay 

Rs. 1 . 44 lakhs . 
किया जाता है कि वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 22- 10 
1983 को अधिसूचना संख्या 5432 ( फा० सं० 203/ 138/ 82 आ . 

2. Bihar Veterinary College , Patna stands approved under 

section 10 ( 2 )(xiii) of the I. T . Act, 1922 and is eligible to 
क . नि . II ) की चौथी पंक्ति में पाने वाले " खण्ड (ii) " शब्दों को take project on sponsorship basis. 
" पण्र ( iii ) " पढ़ा जाय । 

[ No. 5745 / F. No . 203 / 47 / 84 -ITA.II ] 
[ मं० 5747 ( फा मं० 203/ 183/ 82- प्रा० क० नि - II) ] 


आयकर 


कापा 134.1 - सर्वसाधारण की मामकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि सचिव , विज्ञान और प्रायोगिकी विभाग , नई दिल्ली 
ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को प्रायफार नियम, 1962 
के नियम 6 के माथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 
की उपधारा ( 2क ) के प्रयोजनों के लिए निम्न विनिर्दिष्ट अवधि के लिए 
अनुमोदित किया है : - . . 


New Delhi , the 4th April, 1984 

CORRIGENDUM 

INCOME- TAX 
S. O . 1342 . -- It is hereby notificd for general information 
that in the Fourth line of Ministry of Finance ( Department 
of Revenue ) Notification No. 5432 ( F. No . 203 / 183 / 82 - ITAII ) 
dated 22- 10 - 1983 , the words " Clause (ii ) " may be rend as 
" Clause ( iii ) " . 

[ No 5747 / F. No . 203 / 183 / 82-ITA.II] 

( अय -कर ) 
कार प्रा० 134 3. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधि 
सूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग , नई 
दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम , 
1962 के नियम 6 (iv ) के साथ पठित प्रायकर अधिनियम , 1961 
को धारा 35 की उपधारा ( 21 ) के प्रयोजनों के लिए निम्न प्रिनिदिष्ट 
अवधि के लिए अनमोदित किया है : 
पेशानिक अनुसंधान परियोजना का नाम स्टडीज आन इम्यूनाईजेशन प्राफ 

कैटल अगेन्स्ट कामन इक्मसोडिड 
टिक महिलास माक्रोपल्स 


वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम रिवल्पमेंट आफ टेक्नोलाजी फार 

दि मैन्यूफैक्चर प्राफ जगरी प्राउट 

आफ स्वीट मोरगम । . 
प्रायोजक का नाम 

मैसर्म किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमि० , 

पुणे 
कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला निम्बकर एग्रीकल्चरल रिमर्ष 

इन्स्टिट्यूट , फाल्टम 
शुरू करने की तारीख 

1- 8- 1982 
पूरा करने की तारीख 

31 - 7-1984 
अनुमानित परिव्यय 

60, 000 रुपये 
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[ भाग II - -पड 3(ii )] . . 

भारत का राजपत्र : अप्रैल 28, 1984/ शाब 8, 1966 

- - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - - -- 
निम्बकर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फाल्टन बिस्त मन्त्रालय 

MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY 
( राजम्य विभाग ) की दिनांक 13 जुलाई, 1982 ची अधिसूचना सं० 

New Delhi, the 7th April, 1984 
4799 के द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 35 ( i) ( ii ) 

INCOME-TAX 
के अतर्गत अनुमोवित है । 

S . O . 1345 -- It is hereby notified for general information 

that the following scientific research programme has been 
[सं० 57 16 ( फा० म० 20 3/ 55 / 94- आ० क नि० -II ) 

approved for the period specified below for the purpose of 

sub - section (2A ) of the Section 35 of the Income- tax Act, 
INCOME- TAX 

1961 read with rule 6 (iv ) of the Income -tax Rules, 1962 
by the Secretary , Department of Science & Technology , New 

Delhi : 
S. O . 1344. - It is hereby notified for general information 
that the following scientific resourch programme has been 
approved for the period specified below for the purpose of 

Title of the research Project Qualification cf Hydrauli 
sub -section (2A ) of the Section 35 of the Income-tax Act, 

Variable Volume Pump, 
1961 read with rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 by the 

Pressure Control, Valv.,, Flow 
Secretary , Department of Science & Technology , New 

Control Valve , Hydraulic 
Delhi : - - 

Accessories and Power Packs 

for application under seismic 
Name of the scientific Develop net of Torinology 

conditions. 
for the milufacture of 

Name of sponsore 1 

M /s. Vickers Sperry. of India 
Jaggery Out of Swsot Sor 

Ltd ., Bombay . 
ghiun. 

Name of the Implo nenting Indian Insti!ute of Technology , 
Name of the sponsor M / s. Kirloskar Brothers Ltd., 

Madras . 
Pune. 

Proposed date of Starling Sept., 1983 
Implementing Lab . Ninbkar Agricultural Rescarch 

Propos : d date of completiv December , 1983 
Institute , Phala , 

Estinat : .l outliy 

Rs. 50 , 500 / 
Date of commencement 1 - 8 - 1982. , 
Date of completion 31 - 7 -1984. 

2 . Indian Institute of Technology , Madras is approved 
Estimated outlay Rs. 60, 000/ -. 

u / s. 35 ( 1) (ii ) of the Income -tax Act , 1961 and is eligible to 

take project on sponsorship basis . 
2 . Nimbkar Agricultural Research Institute , Phaltan stands 
approved under section 35( 1 )(ii ) of the Income Tax 

[ No. 5794 / F: No . 203 / 48 / 84TA.II-I] 

Act , 
1961 vide Ministry of Finance ( Department of Revenue ) 

___ M . G . C. GOYAL, Under Secy . 
Notification No. 4799 dated the 13th July, 1982 . 
No. 5746 / F. No. 203 / 55 / 84 -ITA. II ] 

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1984 

( प्राय-कर ) 
___ नई दिल्ली , 7 अपैल , 1984 
आयकर 

का० प्रा० 13 46. -.- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 10 की उपधारा ( 2 3ग ) के बगर ( iv ) द्वारा प्रदत शक्तियों 
फा० प्रा० 13.15. - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा 

फा प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वाग , उन खगर के प्रयोजनार्थ , 
अधिसूचित किया जाता है कि सचित्र , विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग , 

"इण्डियन काउन्सिल फार चाइल्स वेल्फेयर , नई दिल्ली " को कर निर्धारण 
नई दिल्ली ने निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को प्रायफर नियम , 

वर्ष 1983- 84 में 1985-86 के अंतर्गन पाने वाली अवधि के लिए 
1962 के नियम 6 (iv ) के साथ पठिन प्रायकर अधिनियम , . 1961 की 

अधिमूचित करती है । 
धारा 35 की उपधारा ( 2क ) के प्रयोजनों के लिए निम्न विनिर्दिष्ट अवधि 
के लिए अनुमोदित किया गया है : 

[ म० 5692/ फा० सं० 197/ 66/ 83-प्रा० क ( नि -- 1 ) ] 
वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजना का नाम क्वालीफिकेशम माफ हाईड्रोलिक 

New Delhi , the 6th March. 1984 
यरियेबल बाल्यूम पम्प प्रेशर 
कन्ट्रोल वाल्व , फलो कंट्रोल 

( INCOME-TAX ) 
पाल्य हाईड्रोलिक ऐक्सेसरीज 

S . O . 1346. - -In exercise of the powers conferred by clause 
एड पावर पैक फार अप्लिकेशन ( iv ) of sub - section ( 23C ) of Section 10 of the Income- tax 
पण्डर सीसमिक कंडीशन्स 

Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 

notifies "Indian Council for Child Welfare, New Delhi " for 
प्रायोजक का नाम मैसर्स धर्म सो आफ इंडिया लि . 

the purpose of the said section for the period covered by 

the assessment years 1983- 84 to 1985 - 86 . 
सम्बई 
कार्यान्वित करने वाले का नाम इंपियन इंस्टिटयूट प्राफ टैक्नोलोजी , 

[ No. 5692 / F. No. 197 / 66 / 83 -IT( AI) ] 
मद्राम 

( प्राय-कर ) 
शुरु करने की प्रस्तावित तारीख सितम्बर, 1983 
पूरा करने की प्रस्तावित तारीख दिसम्बर, 1983 

का० प्रा० 1347. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
अनुमानिन परिव्यय 5.10, 500/ 

43 ) की धाग 10 की उपधाग ( 3. 3ग ) के खण्ड ( iv ) द्वाग प्रवन 
2. इंडियन इन्स्ट्टियूट आफ टेक्नोलोजी , मद्राम भायकर अधिनियम , 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फेन्द्रीय मरकार, एमडाग, उक्त सामु 
1961 की धारा 35 ( 1) ( ) के अंतर्गत अनुमोदित है और परियोजना 

के प्रयोजनार्थ," इण्डियन मिटिनोलोजिकल सोसायटी , नई दिनी" को कर 
फो प्रायोजकता प्राधार पर लेने के योग्य है । 

निर्धारण वर्ष 1982- 83 से 1984- 85 के अंतर्गत पाने वाली अवधि 
[ सं० 5749 ( फा० सं० 203 48/ 83 -प्रा० का नि० -II ] 

के लिए अधिसूचित करती है । 
__ मदन गोपाल चंद गोपल , अपर सचिव 

[सं० 569 3 फा० सं० 197/ 12 1/ 8 1- प्रा० क० (निs- 1 ) 
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THE GAZETTE OF INDIA : AIRIL 28, 1984/VAISAKHA 8 , 1906 


[PART ]I - SEC. 34ii)] 


- - - - - -- - ----- - - 


-- - - - -- - -- - - --- 


. - -- - - . . . 


--- -- - - - -- - - - - - ---- -- - - - - - ---- - - - - - - -- 

(INCOMME-TAX ) 


---- - --- -- - - - - - - --- - - -- - - - -- -- - - - - - - .. _ = 

( INCOME- TAX ) 


S . O . 1347 , - - In exercise of the powers conlerred by clause 
( iv ) of sub - section ( 23C ) of section 10 of the Income-ta. 
Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies " Indian Meteorological Society , New Delhi " for 
the purpose of the said section for the period covered by 
the assessment yeur s 1982- 83 10 1984- 85. 

[ No. 5693 ( F. No. 197 / 121 / 81-IT ( AI) 1 


S . O . 1350 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Uncome -1RY 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Gita Pratisthan " for the purpose of the said section 
for the period covered by the assessment years 1982 -83 to 
1984- 85. 

[ No. 5709 / F. No . 197 / 32 82 -IT( AI )] 


नई दिल्ली , 8 मार्च , 1984 

( प्राय -कर ) 


मा० प्रा० 1348. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) मी धाग 10 की उपधारा ( 2 3ग ) के खण्फ ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों -- का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा , उक्त खण्ड 
के प्रयोजनार्थ, “ भाल इण्डिया पिंगलवाडा सोगायटी ( रजि . ) " को कर 
मिर्धारण वर्ष 1983- 84 से 1985-86 नक के अंतर्गत प्राने वाली 
भयधि के लिए अधिमूधित करती है । 

[मं० 5707 / फा० मं० 197/ 73/ 83-प्रा० क ( नि - 1) ] 


( प्रायकर ) 
का० . मा० 13 31 . - - प्रायफर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 23ग ) के बर ( 4 ) द्वारा प्रवस 
शक्तियों का प्रयोग करने हए , केन्द्रीय सरकार , एतदारा, उक्त खण्ड के 
प्रयोजनार्थ, "स्फिल्म फार प्रोम, बंगलौर " को कर निर्धारण वर्ष 1982 
83 मे 1984- 85 तक के अंसर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिमूर्मित 
करती है । 

[ मं० 5710/ फा० सं० 197/ 253/ 80-प्रा० ० ( नि --1 )] 


(INCOMME-TAX ) 


[ No. 3708| F. No. 197 197| 83-IT ( AI)) 


S . O . 1351. -- In Exercise of the powers conferred by sub 
cliqusc ( iv ) of clause ( 230 ) of section 10 of the Inconnc - tax 

Act. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government. hereby 
notifica " Skills for Progress , Bangalore" for the purpose of 
the said section for the period covered by the assessment your 
1982 - 83 to 1984 - 85 . 

[ No. 5710 / F. No. 197 / 255 / 80-IT ( AD] 


( INCOME- TAX ) 


S . O . 1348.-.- In exercise of the powers conferred by clause 
( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income -tax Act , 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifics 
" All India Pingalwara Soviety ( Regd . ) " for the purpose of 
the said section for the period covered by the Essessment 
years 1983 - 84 to 1985- 86. , 


No. 5707NF. No. 197 / 73 / 83-IT ( A ) 


नई दिल्ली , .. 6 मार्च, 1931 

( प्राय-कर ) 
का० प्रा० 13 52. -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के बड ( 23ग ) के उपखण्ड ( 4) द्वारा प्रवास 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त सणु के 
प्रयोगदार्थ, " मोतीलाल मैमोरियल सोसायटी " को कर निर्धारण वर्ष 1985 
86 मे 1987-88 तक के अंतर्गत पाने चालो प्राधि के लिए अधिचिन . 
करती है । 


आयकर 


[ सं० 5724/ फा० मं . 197-2 / 19 6/ 82-प्रा० के० ( नि - 1) ] 


का० प्रा० 1349. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 की उपधारा ( 2 3ग ) के बण्ड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतहाग, उक्त स्बा के 
प्रयोजनार्थ, " एम० के० टाटा ट्रस्ट " को कर निर्धारण वर्ष 1983-84 
से 1985- 86 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित 
करती है । 

[ सं० 5708/ फा० मं० 197 197/ 83- प्रा . क० ( नि0- 1) ] 


( INCOME- TAX ) 


S . O . 1349, - - In , exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Goverinment hereby 
notifles “ M . K . Tata Trust " for the purpose of the said 
section for the period covered by the ansessment years 
1983 - 84 to 1985-86 , 

[ No. 5708 / F. No . 197 / 197 / 83 - IT ( AI)) 


New Delhi , the 26th March, 1984 

( INCOME- TAX ) 
S. O . 1352. — In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) . The Central Government hereby 
notifies " Motilal Memorial Society " , for the purpose of the 
said section for the period covered by the assessment years 
1985 - 86 10 1987 - 88. 

[ No. 5724F. No . 197 - A| 19682 -IT ( AI ) ] 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल, 1984 

( आयकर ) 
का० प्रा० 135 3. -- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के उपखंड ( 4 ) , द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एपद्वारा , उक्त खण्ड 
के प्रयोजनार्थ, " दि म्यूजिक ऐकेडेमी , मद्रास को कर-निर्धारण वर्ष 1982 
83 में 1985- 86 तक के अंतर्गत प्राने वाली अवधि के लिए अधिमुचिम 
करती है । 
[ म . 5737[ फा० मं० 197239/ 8 :- 

पाक ( नि०- 1 ) ] 


( प्राय -फर ) 


का प्रा० 1350 .---- ग्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 की उपधाग ( 23ग ) के खण्ड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियो का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्घाग, उक्त खण्ड 
के प्रयोजनार्थ, " गीता प्रतिष्ठान " को कर निर्धारण -वर्ष 1982-83 में 
1984- 85 तक के अंतर्गल पाने वाली अधिके लिए अधिसूचित करती 


New Delhi, the 2nd April , 1984 


( INCOME- TAX ) 


S. O . 1353. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income -tax 
Act . 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 


[ सं० 5709/ फा० सं० 197/ 32/ 82-प्रा० म० ( नि - 1 ) ] 


है । 


- (भाग - - पप 3( ii ) ] . भारत का राजपत्र : अप्रैल 28, 198 4/वैशाख 8, 1906 
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notifies " The Music Academy, Madiay " for the purpose of notifies " The Theosophical Society , Adyar , Madras " for the 
the said section for the period covered by the assessment year s purpose of the said section for the period covered by the 
1982- 83 to 1985 - 86. 

assessment years 1985 - 86 and 1986 - 87 . 
[ No. 5737 . No , 197 / 239/ 83- IT ( AI ) ] 

[ No. 5757F. No . 197 - A/195/ 82 -IT ( AT) ] 

R . K . TEWARI, Under Sacy. 
( प्राय-कर ) 

नई दिल्ली , 12 अप्रैल , 1984 
का प्रा० 1354---- प्रायझर मधिनियम, 1961 ( 1961 का 

प्रादेश 
43 ) की धारा 10 के उपयफ ( 23ग ) के उपचा ( 4 ) द्वारा प्रदान 

स्टाम्प 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा , उक्त खंड के 
प्रयोजनार्थ, " फादर मुलर्म कैरिटेबल इंस्ट्युिशम्स , मंगलौर " को कर 

का० प्रा० 1357-- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 
निर्धारण गर्ष 1981-82 से 1984- 85 तक के अंतर्गन पाने पाली 

का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) द्वारा प्रक्स शक्तियों 

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नेशनल पारगोनिक केमि 
अवधि के लिए अधिमूचित करनी है । 

कल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई को केवल नौ लाग्न रुपये के उम ममेकिन 
गं० 5736/ फा• मं0 197/ 219/ 83- प्रो० का ( नि० -1 ) ] 

रटाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी 

द्वारा जारी किए गए जाने वाले बारह करोड़ रूपये के अंकित मूल्य के 
( INCOME- TAX ) 

ऋणपत्रों के रूप में बन्धपन्नों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क पर प्रभार्य 
S . O . 1354 ,- -- In exercise of the power s conferred by sub 
clause ( iv ) of clause (23C ) of section 10 of the income-tar 
Act , 1961 (43 of 1961) , the Central Government hcredit 

म . 24/ 84-स्टाम्प-फा० मं 33/ 17/ 84-वि० क . ] 
notifles " Father Muller s Charitable Institutions. Mangalore " 
for the purpose of the said section for the period covered by 
the assessment years 1981- 82 to 1984 - 85 . 

New Delhi, the 12th April , 1984 
[ No , 5738| F. No. 197| 219183-IT ( AI) 

ORDER 

STAMPS 
( प्रायकर ) 

S . O . 1357.- -- Jn exercise of the powers conferred by clause 
का० प्रा० 1355 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का (b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamps 

Act, 1899 ( 2 of 18991, the Central Government herchy 
13 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23ग ) के उपखण्ड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त permits the National Organic Chemical Industries Ltd ., 
गनियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरकार, एतद्वाग , उक्त धाग के 

Bombay to pay consolidated stamp duty of Rupees nine 

lakhs only , chargeable on account of the stamp duty on 
प्रयोजनार्थ, " पद्मभूषण • एम . सी० मोदी पब्लिक ट्रस्ट, गजाजी 

honds in the form of debentures of the facc valuc of rupees 
नगर, मंगलौर " को कर निर्धारण वर्ष 1982- 83 से 1984- 85 तक के twelve crorcy to le issued by the said Company. 
अंतर्गत पाने वाली प्रयधि के लिए अधिमूचित करती है । 

INo. 24 / 84- Stamps-r . No . 33 / 17 / 84-ST ] 
[सं . 5739/ फा . सं . 107/ 115/82-पा० फ० ( नि0- 1 )] 

মাদা 

स्टाम्प 
( INCOME- TAX ) 
S . O . 1355 .- - In exercise of the powers conferred by sub 

का० श्रा० 1358 - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1999 ( 1899 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income -tax फा 2 ) की धाग 9 को उपधारा ( 1 ) के खंड ( फ ) द्वारा प्रदन 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government bereby शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस माल्क को 
notifies " Padmabhushan Dr. M . C . Modi Public Trust , Rajaji 
nagar, Bangalore " for the purpose of the said section for 

माफ करती है जो इंडस्ट्रियल रोकं दागा कारपोरेशन अफ इडिया 
the period covered by the assessment years 1982- 83 to बाग मात्र पांच करोड़ रुपये के वचन अन्धपत्रों के रूप में जारी किए 
1984- 85 . 

जाने याले बंध पवों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है । 
[ No. 5739 F. No, 197|11582- IT ( AIN] 

मं० 25/ 34- स्टाम्प-फा० म० 33/ 18/ 83- वि० क . ] 
नई दिल्ली, 12 अप्रैल , 1984 

ORDER 
( प्राय-कर ) 

STAMPS 
का० प्रा० 115th--- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

___ S. O . 1358. - ~- In exercise of the powers conferred by clause 

( a ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp 
13 ) की धारा 10 के खण्ड ( 2 3ग ) के उपनगर ( 4 ) डाग प्रवत्त Act. 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby 
शक्तियों का प्रयोग करते हुग , केन्द्रीय सरकार , पतबारा , उक्त खण के remits the duty with which the bonds in the nature of pro 

missory notes of the value of rupees five crores only to bo 
प्रयोजनार्थ, “ दि थियोसोफिकल सोसाइटी , पाठयार, मद्राम " को कर 

issued by the Industrial Reconstruction Corporation of India 
निर्धारण वर्ष 1985-86 और 1986- 87 के अंतर्गत आने वाली अवधि are chargeable under the said Act. 
के लिए अधिचिन करती है । 

INo. 25 / 84-Stamps- F. No . 33 / 18 / 83 -ST ] 
[ सं० 5757/ फा० सं . 197- / 19 5/ 82- प्रा० क० ( नि . - 1) ] 

आदेश । 
पार० के . तिवारी , अबर मधिव 

स्टाम्प 


- . 78 


New Delhi, the 12th April, 1984 

( INCOME- TAX ) 


फाभ 1359:--भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1999 का ) 
की घाग 9 की उपधारा ( 1 ) के वर ( ख ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार पलताग बिहला जुट और उग्रोग लिमिटेड 
को चार लाम्न मनामी हमार पाप मौ रुपये के जम समेकिन स्टाम्म शुल्क 
की अवायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कम्पनी द्वारा जारी किए 


S . O . 1356 , - - ]n exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income-tex 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
69GT/ 84 
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जाने वाले छ: करोड़ पचास लाख रुपये के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों के 
• रूप में बंध पत्रों पर प्रभार्य है । 
[ सं० 27 / 84-स्टाम्प -फा० सं० 33/ 12/ 84-वि० क० ] 

भगवान दास , अवर सचिव 


उमके सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित 
होने के संबंध में लागू नहीं होंगे । 

- [ सं० एफ०.18-2/ 84 ए -सी ] 


ORDER 
STAMPS 


S. O . 1359 .--- In exercise of the powers conferred by clause 
( b ) of sub- sect .on ( 1 ) of section 9 . of the Indian Stamp 
Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government hereby permits 
the Birla Jute and Industries Limited to pay consolidated 
siamp duty of rupees four lakhs eighty seven thousand and 
five hundred : only chargeabis on acco :int of the stamp duty , 
on bcnds in the form of debentures of the face value of 
rupees six crores and fifty lakhs to be issued by the said 
Company . 

[ No. 27 / 84- Stamps- F. No . 33 / 12 / 84-ST ] 

BHAGWAN DAS, Under Secy. 


S . O . 1361. --In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 read with Section . 6 of the Banking Regulation 
Act, 1949 . ( 10 of 1949 ) , the Central Government , on the 
recommendation of ihe Reserve Bank of India , hereby dec 
lares that the provisions of Section 3 ! of the Banking Re 
gulation Act, 1949 ( As Applicable to Co- operative Societies ) 
read with Rule 10 of the Banking Regulation ( Co- operative 
Societies ) Rules , 1966 , shall not apply to the Kottarakara Co 
operative Urban Bank Ltd ., Kottarakata so far as they 
relate to the publication of its balance sheet and profit 
and loss account for the year ended 30 June , 1983 together 
with the auditor s report in a newspaper . 

No. F. 18-2 / 84 - ACTI 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( बकि प्रभाग). . 

नई दिल्ली, 11 अप्रैल , 1984 
का . आ . 1360 : - -बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिश 
पर एतद्वारा यह धोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन ( सहकारी 
समितिया ) नियम , 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन 
अधिनियम , 1949 ( जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है ) की धारा 
31 के प्रावधान बाड़गेरा. को - आपरेटिव अर्बन बैक लि . को वर्ष 30 
जून 1983 को समाप्त उसके तुलनपत्र और लाभ - हानि लेखा और 
उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित 
होने के संबंध मे लागू नहीं होंगे । 

• [मं० एफ० 18- 2/ 84-ए - सी० ) ] 


___ का० प्रा० 1362 : -~-बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 19 49 
का 10 ) की धारा 56 के माथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिग 
परं एतद्द्वारा , यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन ( महकारी 
समितियां ) नियम , 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैंककारी विनियमन 
अधिनियम , 1949 ( जैसा कि सहकारी ममितियों पर लागू है ) की धारा 
31 के प्रावधान अनन्तसेनम् को - आपरेटिव बैंक लि . , त्रिवेन्द्रम को वर्ष 
30 जून , 1983 को समाप्त उसके तुलनपत्र और लाभ हानि -लेखा और 
उमके सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशित 
होने के संबंध में लागू नही होगे । 


[ सं० एफ० ( 18 - 2/ 84 ए सी )। 

अमर मिह, अवर सचिव . 


, 


(Department of Economic Affairs ) 


( Banking Division ) 


New Delhi, the 11th April , 1984 


S . O . 1362 . - In exercise of the powers conferred by Section 
53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government, on the reconi 
mendation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
that the provisions of Section 31 of the Banking Regulation 
Act, 1949 ( AS Applicable to Co - operative Societies ) read 
with Rule 10 of the Banking Regulation (Co -operative 
Societies) Rules , 1966 shall not apply to the Ananthasayanam 
Co -operative Bank Ltd ., Trivandram , so for as they relate to 
the publication of its balance sheet and profit and loss account 
for the year ended 30- 6 - 1983 together with the auditor s 
report in a newspaper . 


S . O . 1360 . - ~-In exercise of the powers . onferred by Section 
53 read with Section 56 of the Bank .ng Regulation Act , 
1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Government, on the recom 
mendation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
that the provisions of Section 31 of the Banking Regulation 

Act , 1949 ( As Applicable to Co - operative Societies ) read 
with Rule 10 of the Banking Regulation ( Co -operative 
Societies ) Rules, 1966 shall not apply to the Badagara Co 
operative Urban Bank Ltd . so far as they relate to the publi 
cation of its balance sheet and profit and loss account for 
the year ended 30th June , 1983 together with the auditor s 
report in a newspaper . 

[ No. F. 18 - 2 / 84- ACT 


[ No. F. 18-2 / 84- ACY 
AMAR SINGH, Under Secy . 


- 


नई दिल्ली , 7 अप्रैल , 1984 


का० प्रा० 136 1 : - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 
का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा 
यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन ( सहकारी समितियां ) 
नियम , 1966 के नियम 10 के साथ पठित बैककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( जसा कि सहकारी समितियों पर लागू है ) की धारा 31 के 
प्रावधान कोट्टरकारा को - आपरेटिव अर्बन बैक लि . , कोट्टरकारा को वर्ष 
30 जून , 1983 को समाप्त उसके तुलनपत्र और लाभ हानि लेखा और 


काला० 136 3 - --- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) स्कीम , 
1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड 
( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श 
करने के पश्चात् 6 मार्च, 1984 से प्रारम्भ होने वाली तथा 5 मार्च, 1987 
को समाप्त होने वाली अवधि के लिए , एतद्द्वारा श्री जे एस० भटनागर 
को यूनियन बैंक आफ इण्डिया के पूर्णकालिक निदेशक ( कार्यकारी निदेशक 
के रूप में पदनामित ) के रूप में पुनः नियुक्त करती है । 


[ २० एफ०9/13/ 8.1-ब ० प्रो० ॥ 

च०वा०मीरचन्दानी, निदेशक 


[भाग II - - खण्ड (ii ) ] भारत का राजपत्र : अप्रैल 23, 1984 मैशाख 8, 1906 
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-- - - - - - -- - . - - :- - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 
New Delhi , the 7th April, 1984 

lion 10 of the said Act shall not apply for a period of one 
year from the date of the notification , to Central Bank of 

India and State Bank of India in so far as the said provisions 
S. O . 1363. — In pursuance of sub - clause ( a ) of clause 3 

prohibit its Chairman and Managing Director l espectively 
rend with sub -clause ( l ) of clause 8 of the Nationalised tanks 

from being a director of the Export Credit and Guarantee 
( Management and Provisions ) Scheme, 1970, the Central 

Corporation of India Limited being a company registered 
Government, after consultation with the Reserve Bank of 

under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956 ) , 
India, hercby re- appoints Shri J . S. Bhatnagar, as a whole 
time Director ( designated as the Executive Director ) of the 

[ No. 15 / 19 , 83 -BO.III 
Union Bank of India for the period commencing on March 6 , 
1984 and ending with March 5, 1987. 

का प्रा . 1 : 25. बफकारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 
___ [ No . F. 9 / 13/ 84- 80 . II 

का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
C . W . MIRCHANDANI, Dire . 100 

सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिणा पर, एतद्द्वारा यह धाषणा 
नई दिल्ली , 29 अप्रैल, 1981 

करती है कि उक्त अधिनियम की धाग 1 ) की उपधारा ( 2 ) के उपबंध 

इस अधिसूचना की नारीग्य में एक वर्ष की अवधि के लिए यूनाइटेड बैंक 
काया 1 :56.5. -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 का 

श्राफ इंडिया कलकत्ता पर उम मीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक 
110 ) की धाग 53 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार इनका संबंध युनाइटेड घडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता में इराके शेयरो 
भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एनद्वारा ग्रह धोषणा करती है 

की धारिता में है । 
कि उक्त अधिनियम की ततीय अनमूची में दिए गए प्रारूप के साथ मंलग्न 
टिप्पणी ( प.फ . ) के उपबन्ध में निम्नलिखित बैकों पर , जहा तक कि 

[ संख्या 15/ 16 / 84- मी प्रा . -] ] ]] 
31 दिसम्बर , 1953 को उनके तुलनपत्रों का संबंध है, लागू नहीं होंगे : --- 

S. O . 1366. - - In cxcrcise of the powers conferred by 
1. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया 

Section 53 of the Banking Regulation Act , 1949 , ( 10 of 

1949 ) , the Central (Goverminent, on the reconumerdation of 
2 बैक आफ बडौदा 

the Reserve Bank of India, herebv declares that the nrovi 

sions of sub -section ( 2 ) of Section 19 of the said Act shall 
.. [ सं . 15/ 5/ 8. - , आ II ] 

not apply to the United Bank of Indin , Calcutta , for a period 
of one year from be date of notification in respect of its 
holding of the shares in the United Industijl Bank Itil , 

Calcutta . 
New Delhi, the 916 April, 1984 

[ No. 15/ 6/ 84- B. O . III 

नई दिल्ली, 12 अप्रैल , 1981 
S . O . 1364. -- In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ) 
the Central Government on the recommendations of the Re 

का० प्रा०1387. -- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 11) 459 ( 1911) 
scrve Bank of Indiu hereby declares that the provisions of का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने काप 
Note( f ) appendled to the form A in the Third Schedule of 

भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार निद्वारा यह घोषणा 
the said Act sha !l lot apply to the following banks viz : 

करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 ख की उपधारा ( 1 ) के उपबंध 
1 . Central Bank of India , 

17 जून , 1984 तक मेक माफ कोवीन, एनफिलम लि पल लागू नहीं होगे । 
2 . Bank of Baroda , 

[ संख्या .15/ 7/ 84-बी० पी -III ) 
in respect of their balance sheet as on The 31st Docember , 

माधव वैप , अयर सचिव 
1983 . 
[ No. 15/ 5 / 84- B. O . III| 

New Delhi, the 12th April , 1984 
नई दिल्ली , 11 अप्रैल , 1981 

S . O . 1367. — In exercise of the powers conferred by Scc 
फा० प्रा० 1355. - - ककारी विनियमन अधिनियम , 1949 tion 53 of the Banking Regulation Act , 1949 ( 10 of 1949), the 

Central Government on recommendations of the Reserve Bank , 
( 1949 का 10 ) की धारा 53 द्वारा प्रबन्न गलियों का प्रयोग करने 

hereby declares that the provisions of sub- section ( 1 ) of 
हए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को मिफारिण पर एतदद्वारा धोषणा Section 10B of the said Act shall not apply to the Bank of 

Cochin Lid ., Ernakulam , till the 17th June , 1984. 
करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( ग ) के उपख्न र ( i ) और ( ii ) के उपबंध , इस अधिसूचना के प्रकाशन 

__ [ No. 15 / 7 / 84- B. O . III ] 
की तारीख मे एक वर्ष की अवधि तक मैदल बैंक आफ इंडिया और 

M . R , VAIDYA , Under Secy. 
भारतीय स्टेट बैक पर उस मीमा तक लागू नहीं होगे जहां तक कि . उक्न 
उपमध सेंट्रल बैंक प्राफ रष्टिया के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक और भारतीय 

. --- . . - - - . - . . . - - ---- - - - . 
म्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक की भारतीय निर्यात ऋण और गारटी निगम 

वाणिज्य मंत्रालय 
लि . के जो कम्पनी अधिनियम , 1956 ( 19550 का 1 ) के अंतर्गत एक 
पंजीकृत कम्पनी है , निदेशक के रूप में नियुक्ति को प्रतिषेध करते हो । 

नई दिल्ली , 10 अप्रैल , 1984 
[संख्या 15/ 19/ ५३/ बी प्री -III ] 

का० प्रा० 168. ----निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधि 
New Delhi, the 11th April, 1984 

नियम , 1963 ( 1963 का 21 ) की धारा 7 वारा प्रदत्त शक्तियों का 
S . O . 1365. - In exercise of the powers conferred by section 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार एनद्वारा मैमर्स मुपरिन्टेन्डेन्ट मििलए न्म 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 of 1949 ), the 

इन्सपैक्टरेट प्राफ इण्डिया , नई दिल्ल! को इसमें उगाबद्ध अनुमूचं . में 
Central Government on the recommendation of the Reserve विनिर्दिष्ट खनिग तथा अयस्क का निर्यात में पूर्व निरक्षण के लिए अभि 
Bank of India , hereby declares that the provisions of sub . 
clauses ( i) and (ii) of clause (c ) of sub -section ( 1 ) of sec 

करण के उप में एक वर्ष की अवधि में लिए मान्यता देतः । 
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SEC . 3(ii ) 
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को उम तारीस्त्र के रूप में निर्धारित करती है जिसको उमत अधिनियम 
के प्रावधान लागू होंगे । 

[ सं० 25012/ 31/ 8 1-रेणम 
अम दल, सयुक्त विकास प्रायुस ( हथकरघा ) 

( Department of Textiles ) 
New Delhi, the 18th April , 1984 


अनुसूची । 
1. मेंगनोज जायसाई रहित कच्ची मैंगनीज धातु, 
2. कच्चा लोहा, 
3. फैरोमेंगनीज के धातुमल महित फैरोमेगनज, 
4. निस्तप्त योक्माईर सहित बोक्साईड , 
5. मेंगन: ज डायक्साईड, 
6. सांदिन कोम सहित फच्चा श्रम, 
7. उफायनाईट , 
6. सिल मेनाइट , . 
9. मांद्रित जिया महित कसया जिक , 
10. परिदग्ध और निस्तप्त मेगनेसाईर सहित मेंगनेसाईछ, 
11. भेराइटग , 
12. लाल प्राक्साईड 
13. पीला गैरिक , 
14. सेलखडी , 
15. स्फीतीय । 


S . O . 1369. - In exercise of the powers conferred by sub. 
section ( 2 ) of section 1 of the Central Silk Board ( Amend 
mment ) Act, 1982 ( 13 of 1982 ) , the Central Government 
hereby appoints the 1st June, 1984 us the date on which 
the provisions of the said Act shall come into force , 


BRAHM DUTT , Jt. Development 


[ No. 25012 / 31 / 81- Silk 
Commissioner ( Hand - 

____ Looms ) 


[फा० सं० 5 ( 7) / 79-ई माई ए ई पी ] 

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक 


( संयुक्त मुंग्य नियंत्रक , पायात नियात का कार्यालय ) 

हैदराबाद, 21 दिसम्बर , 1983 
विषय : - - माइसेंस संख्या पि / एम / 187 : 461, दिनांक 14- 9- 82 का मुद्रा 
विनियम प्रति जो मैसर्स इटिग्रेटेड डाटा सिसटमम् प्रा . लि . हैदराबाद, 
के नाम जारी। के रद्द करने का प्रावेश । 
___ का० प्रा० 1370 : -- एम . 8 3 की नीति के अनुसार मिनि कमप्यूटर /मको 
प्रोसेसर के आयात करने के लिए मैसर्म इंटिग्रेटेड डाटा सिसटम्म प्रा . लि . 
हैदराबाद के नाम परिशिष्ट 5 में सम्मिलित वस्तुपों के प्रायात के लिए 
पायात लाइमेस सं० पि / एस / 1872461, दिनांक 14-9 - 82 , 
र० 1, 60, 000 के लिए जारी किया गया था । अब पार्टी ने उपर्युक्न आयात 
लाइस की मुद्रा विनिमय की दूसरी प्रति जारी करने का इस कारण से 
अनुरोध किया है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय प्रयोजन की मूल प्रति बम्बई 
हवाई परतच के कस्टम से रजिस्टर करने और आंशिक रूप में उपयोग 
के बाद गुम हो गया है। अब दूसरी प्रति जो जारी करना है उसका मूल्य २० 
39, 750 . 10 होगा । 


MINISTRY OF COMMERCE 

Now Delhi, the 10th April, 1984 
S. O . 1368 . ---In exercise of the powers conferred by sec 
tion 7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act 
1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government hereby recog 
nises for a period of one yer M / s. Superintendence Surveil 
lance Inspectorate of India , New Delhi, us an agency for 
the inspection of Minerals an :1 Ores specified in Schedule 
annexed hereto prior to cport. 

SCHEDULE 
1. Manganese Ore, Excluding manganese dioxide . 
2. Irone Ore. 
3. Ferromanganese, including ferronanganese slage. 
4 . Bauxite, including calcined bauxite . 
5, Manganese Dioxide. 
6 . Chrome Ore, including chrome concentrates . 
7. Kyanite . 
8. Sillimanite . 
9. Zinc Ores , including zinc concentrates. 
10. Magnesite including dead burnt and clacined mag 

_ nesite. 
11. Buryten . 
12 . Red Oxide. 
13 . Yellow Ochic. 
14. Steatite. 
15. Feldspar. 

__ F. No. 5( 7) / 79- FI & EP]] 
C . B. KUKRETI , JI. Director 


- अपनी मांग के समर्थन में मावेदन फर्ताओं ने मोहरयुक्त कागज़ पर लेख्य 
प्रमाणक तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार स्थायी समिति द्वारा सत्यापित 
शपथ पान वायर किया है । 

मुझे सतुष्टि हुई है कि लाइसंस से पि / एस / 187246 1, की मुद्रा विनिमय 
को भूल प्रति बम्बई हवाई परतन के कस्टम से रजिस्टर करने तथा प्राशिफ रूप में 
उपयोग करने के बाद गुम हो गया है और प्रादेश देता हूं कि मांगी गई मुद्रा 
विनिमय की दुमरी प्रति प्रावेदनकर्ता को जारी की जाये । इसके फलस्वरूप 
लाइसेंस की मुद्रा विनिमय की मूल प्रति सं: पि / एम / 187246 1 दिनांक 
14- 9- 82, रद की जाती है । 


[ फाइल स० प्राईट . मी / एय / एम/ एम भाई / 67/ एएम 83/ वराबाद ] 


पार , सेलवराज उप मुख्य नियंत्रक , प्रायात निर्यात 
( Office of the Jt . Chief Controller of Imports & Exports ) 

Hyderabud , tlic 21st December , 1983 


Subject : - Order of Cancellation of Exchange Control Copy 

of Licence No . P / S / 1872461 dt. 14. 9 - 82 issued in 
favour of M / s. Integrited Data Systems Pvt. Ltd ., 
Hyderabad. 4 . 


( पस्त्र विभाग ) 

नई दिल्ली , 18 अप्रैल , 1984 
फा० मा० 1369 : – केन्द्रीय रेशम बोर्ड ( मंशोधन ) अधिनियम , 
1982 ( 1982 का 13) , की धारा 1 की उप -धाग ( 2 ) द्वारा प्रदतम 
शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 जून , 1984 


S . O . 1370. . . M / s, Integrated Data Systems Pvt. Ltd., 
6 - 3 - 542 / 3, Panjagutta, Hyderabad- 4 were granted an import 
licence No. P / S / 1872461 dt. 11. 9 - 82 for import of items 
covered by Appex. 5 for Rs. 1 , 60, 000 as per AM 83 period 
Policy for the end product Mini-Computer / Micro Processor . 
They have now applied for duplicate Exch :inge Control Copy 


[ भाग - -- राण्ड 3 (ii )] | भारत का राजपत्र : औष 28, 1984/वैचान 3, 1906 
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of the above licence on the ground that the original exchange ___ अपने दावे के समर्थन में आधेवकों ने न्यायिक जिलाधीश , बड़ौदा के 
control copy of the above licence hus lecn lost after having . 
been registered with Bombay Air Port Customs and utilised 

सम्मुम्न विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ- पन्न दाखिल किया है । 
Partly . The total amount for which the duplicate required . 
now is to cover the balance value of Rs. 39, 75 . 10 . 

संतुष्ट हूं कि लाइमम म . पी / सी / 195877 3 दिनाक 11- 3-1983 
In support of this contention , the applicants have ſile . भी मोमा-शुल्क प्रयोजन और मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिया खो गई है 
an affidavit on stamped paper duly illesteil by the Notary और निवेश देता हूं कि आवेदक को उन लाइम की अनलिपि प्रतियां 
and Additional Standing Council , , Central Goversiiment, 

जारी की जाए । 
Hyderabad , 
I am atified thu The original Exchange Control copy 

उक्त न इसंग को मूल प्रतियां एनद्वारा रद्द की जाती है । 
of the licence No. P / S / 1872461 dt. 14- 9 - 82 has been lost 
after having been registered with Bombay Air Port Customs 

[मि० मं० 1 : ५/६०यू०/ अप्रैल-मार्च 83/ 18062 /माजीसैन ] 
and urilised party and direct that duplicate exchange ccn 
trol copy of the licence in question should be issued to the 

वारमाराच , उप-मम नियंत्रक , आयात-निर्यात 
anplicant. The original exchange control copy of the licence 
No . P / S / 1872461 lated 14. 9- 82 it cancelled , 
__ [ File No, Irc / AU / SSI / 67 / ANI. 93| HYD ) F 

( Office of the Joint Chef Controller of Imports & Exposts ) 
R. SELVARAJ , Dy. Chief Controller of Imports & Export s 

Ahmedabad, the 27th January , 1984 
( संयुमस मन्य नियंत्रफ , पायात एवं निर्यात का कार्यालय ) 

NOTIFICATION No . 6 
अहमदाबाद 27 जनवरी 1984 

Subject. - - Cancellation of Import Lincence No. P / C / 
अधिस्थमा 

1958773 / C / XX / 86 / A82 dt . 11 - 3- 1983 issued 10 
विषय : - मर्यश्री इंडियन पेट्रोकेमिकल्म कार्पोरेणन ती बसोडा को 

M1s. Indian Petrochemicals Corporation Ltd ., Baroda . 
जारी किए गए आयान लाइसेंस सं० पी / मो / 1958773/ मी / एक्साएक्स . 86/0/ 82 

S . O . 1371. - - M / s . Iudiun Petrochemicals Corporation Lid ., 
दिनांक 11 . 3. 1983 को रद्द करना 

Baroda has been granited Licence No . P / S / 1958773 dt. 

11 - 3 - 1983 for Rs . 570609 ( Rupees five 
का० प्रा० 1371- -- सर्वश्री इंडियन पेट्रोफेमिकल्स कापोरेशन लि . , बड़ौवा 

lakhs seventy 

thousand six hundred ning only ) for Import of following . 
को निम्नलिखित में प्रायात के लिए 5,70,609 रु. (पांच लाख मस्तर हजार 

- - - • • - - - 
छ: सौ मी म. मात्र ) का लाइमेंस सं , पी / मो / 1958773 दिनांक 

S1. N . Description 

Qty . Value 
11. 3 1983 प्रदान किया गया है । 

1. Stainless steol sampling cylinders 

200 ML capacity . Double connec 

tor typo complete with two one 
क्रम संख्या विवरण 

मात्रा मल्य 

control needle yalves operating 

pressuro18000 P . S .I. G . max . each 
1. 200 एम एल समता के जंगावरोधी 

cylinder fitted with bursting disc 
स्पात के मेपलिग मिलेंडरर्स उबल कनेक्टर 

holder with disc /1600P. S.I. G./ one 
बाइप वो फास्न कंट्रोल नील पाल्बम 

volve Atted with schracer quick 

fit and relcase malc coupling 20 Nos. 12211 . 40 
प्रॉपरेटिंग प्रेशर 1800 पी .एम . आई. जी . के 

2 . Stainless steel sampling cylinders 
साथ सम्पूर्ण । 

500 ML capacity double connoc 
प्रत्येक मिलेंडर जिसमें अस्टिंग डिस्क होलार 

tor type complete with two fine 

control necdlc valyes operating 
डिम्फ 1600 पी. एस .माई. जी ./ एक वाल्व 

pressure 1800 P. S .I . G . max . each 
सपरेडर क्विक फिट और रिलिज मेल 

cylinder fitted with bursting disc 

holder with disc 1600 P . S . I. G . / 
कपलिंग मना हो । 

one valve fitted with schrader quick 
. अंगावरोधी इम्पास मेंपलिंग मिलेंटर 500 

fit and release male coupling 15 Nos. 11505. 30 
एम एल क्षमता के , उबल कटकटर राइप वो 

3 . Charging leads 36 " long each with 
standard schrader malo couplings 

12006. 00 
फाइन फट्रोल नीउल वाल्वम आपरेटिंग 

and feniale check unit. 

15 Nos. 
प्रेशर 180 पी०एम०आईजी० महित 

35722. 70 
प्रत्येक सिलेंडर यस्टि डिस्क होल्डर 

Freight and insurance to the extent of 

588.00 
सहित और डिस्क 1600 पी०एस०आई० 

Total GIF 

36310.70 
जी बन पारुष मघरेखर क्विक फिट और 

( TOTAL THREE (3 ) ITEMS ONLY) 
रिलीज मेल कपलिंग सहित 15 नग 11505 . 30 

- - -- -- - - 
3. बाजिग लडन प्रत्येक 36 लम्बे सहित 

They have applied for issue of duplicate copies of the 
स्टेंबई मनरेडर मेल कपलिग्म और फी मेल 

above licence on the ground that the original Customs copy 

and Exchaoge Control copies have been lost without having 
चैक पनिट महिन । 

15 नग 12006 . 00 been registered wirb Diy Customs Authority and utilised 

at all, 

35722 . 70 
सीमा तक भाडा और बीमा 

588 . 00 

In support of their claim the applicants have filed an 

afidavit duly sworn before the Judicial Magistrate , Baroda . 
कुल लागत बीमा भाग 

36310 . 70 
- - -- - - - - - 

I am satisfied that ile Custoins Plunosc and Exchange 
( कुल तीन ( 3 ) मद माव ) 

Control cop cs of the licence No . P / C / 1958773 dt. 11 - 3 - 1983 
. .. - . - - , -- - - - . - . have been lost and direct that the duplicate copies of the 
उन्होंने उपयुमत लाइसेंस की अन लिपि प्रतियां जारी करने के लिए 

şaid licence be issued to the applicant . 
इम आधार पर आवेदन किया है कि मल मीमा-या एक प्रनिया और मद्रा 

The original copie ; of the sail licence are herely cancelled . 
विनिमय नियंत्रण प्रतियां किसी भी मामा - गल्क प्राधिकारी नो पाग गंजीकृत 

[ F. No. 188 / EU / AM 83 / 18062 / CG Celll 
कराग बिना और बिल्कुल भी उपयोग में लाए बिना ही खो गई है । V . RAMARAO , Dy. Clier Controller of Imports & Exports. 


20 नग 
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ऊर्जा मंत्रालय 


And every person making such an objection shall also 
also state spocifically whethe: he wishes to be hear in person 
or by legal practitioner . 


, 


( पेट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्ली , 7 अप्रैल, 1964 


का० आ० 137::. -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकलिन में यह आवश्यफ है कि गुजरात राज्य में बायर बेड और 

नोट बड बिछाने के लिए । पेट्रोलियम के परिवहन के लिय पाईपलाईन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


SCHEDULE 

Right of user for wire bed and anode bed 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar 
Village · Survey No. Hectare Are Centi 

are 
134 

0 00 - 34 
135 

00500 
No . 0-20116/10/84- Prod.] 


Telwa 


- 


- - - -- 


-- - . - . 


- . - 


- . - 


. 


. 


- - - 


और यन. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एममात्र अनमूषी में नगर भमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 


भन. अब पेट्रोलियम और खनिम पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपना आगय एतद्वारा 
घा पित किया है । 

बशर्ते कि उक्न भूमि में हिनबाद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाई 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक सौम 
आयोग , निर्माण और देख भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
__ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर पनि यिनिदिष्टर यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसका सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायं की मार्फत । 


का० आ० 1273. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रना होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में बीजे० डी० 
श्री जी० एम० बिराज नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पहनाईन त न 
तथा प्राकृतिक रौस आयोग द्वारा बिछाई जानी वा । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजा 
के लिये एतद्पायर अनु मूत्री में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अभिन 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और निम पाईपलाईन ( भमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का आना आराय 
एतद द्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उम भाम के नी में 
पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मलम प्राधिकार , तन तथा प्राकृतिक 
रौस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदा- 9 को 
इस अधिसूचना का लाग्य से 21 दिनों के भंभर कर मका) । 


अनुसूची 
वायर बेड और ऐनी बेड बिछाने के लिए 
जिना : माच नालुका . अंजनेर. 
___ मर्वे न० हेक्टयर ए आर मेन्दीयर 


राज्य :----गुजरान 


tv 


और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टनः यह भ कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवमार्य, क. मार्फत् : -- . 


तेलावी - 


- 134 


131 


00 


84 


-- 0008 
00500 
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135 
- - - ... 


अनसार 


अनुसूची 


-- . - 


- - . 


. 


कप नं० 4. ० जे० ई, ऐ० मो ज० ज० एम विराग नक पाईप 
लाइन बिछाने के लिए । . 
राज्य :.. - गुजरान जिला : -- मेहमाना तालुका :---कई 


MINISTRY OF ENERGY 
( Departnsent of Petroleum ) 
New Delhi , the 7th April , 1984 


गाव 


। सर्वे मं० 


हेक्टयर ए आर से टायर 


- - - - - 
नान । कई 


- 


- - 


S . O . 1372.- ..- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum for Wire bed and Anode bed in 
Gujarat State pipeline should he laid by the Oil & Natural 
Gas Commission 


- - - -- 

203/ 2 . 
203/ 1 
203 


- - - - - - 

00295 

0 11 18 
0 ) २ 

25 1 । 
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181 
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And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed heretu ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uses in the lund ) 
Act, 1962 ( 50 of 1462 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; 


S . O . 1373 , - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in th , public interest that for the 
transport of petroleum from VIDA to VIRAJ in Gujarat 
State pipeline should be lid by the Oil & Natural GaB 
Commission ; 


Provide thut any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notificntion , whicct to 
the laving of the rineline under the land to the Comelent 
Auktority , Oil & Nalural Gas Cominission . Constructior & 
Maintenance Division , Makarpurn Road , Vadodwa ( 390009. ) . 


And whereas it appears that for the purpose of luying 
such pipeline, it is nece :501y to acquire the right of user 

the land described in the schedule annexed heretu ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferted by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
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Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby . 
declares its intention to acquira the light of user therein ; 


And whereas it appcars that for the purpose of laying 
such pipeline, it is nece sary to acquire the right of user 
in the land describeu in the schedule annexed hereto ; 


. 


Provided that any person interested in the said laid inay , 
within 21 days from the date of this notification. object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gaz Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpur: Road , Vadodara ( 390009. ) . 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 , of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein ; . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal practitioner : 

SCHEDULE 
___ Pipeline from well No . VJDA to GGS Viraj . 
State : Gujarat District : Mrhsana Taluka : KADI 

Survey No. Hectare Are Centi 


Provided that any person interested in the said land may , 
wilhin 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009. ) . 


And every person makin such an cbjection shall also 
state specifiaclly whether he wishes to be hear in rerson 
or by legal practitioner . 


Village 


are 


_ _ . . - -- 


- 


- 


Nani Kadi 203 / 2 

0 02 95 
203 / 1 

0 11 16 
203 

. 0 0885 
180 

0 28 14 
181 

0 11 02 

INo. 0-12016/9/ 84 -Prod.] 
का आ० 1374. -~-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वायर बेड और एनोड 
. बंड बिछाने के लिए पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतं त होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधि 
कार अजित करना आवश्यक है । 


SCHEDULE 
Right of user for wire bed and anode bed . 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana 
Village 

Block No. Hectare Are Centiare 
Jotana 1249 . 

02 
1251 

0 01 70 
1252 

00488 
[ No . 0 -12016/12/84- Prod .] 
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___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धार 
3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछ.ने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृितक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना के तारीख से 31 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । . 

- अनुसूची 
वायर बैड और ऐनोड बेड बिछाने के लिए । 
राज्य : --- गुजरात जिला व तालुका : - - मेहसाना 
गांव 

ब्लोक नं० . हेक्टेयर ए आर सेन्टीयर 


का० आ० 1375. -- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य से हजीरा में उत्राण तक 
पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
. और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में अपयोग के 
आंधकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को अपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें अपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उप भूमि के नो वे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए आमेर म पत्रकार , ते प्राre 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदरा - 9 को 
इस अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । . . 
____ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
हजीरा से उत्रन नक पाश नासो केनर 
राज्य : - - गुजरात जिला : -- सुरत तालुका : - -चोर्णासो 


झुटाना 
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गांव 


सर्वेन० 


हेक्टेयर ए एआर सेन्टयर 


इच्छापुर 


S. O . 1374.. - Whereas it appears to .the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum for Wire bed and Anode bed in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


. 7790 27 15 
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S. O . 1375. -- Whrcas it appears to the Central Govern 
nent that it is necc५ : arv in the publi : interest that for th: 
l unsport of petroleun from Hajirit to Utran in Gujarat 

कमलपुरा -- जारी 

772 

10063G 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission : 

771 

। 32 
776 

00840 
And whereas it apreus thai for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user 

कार्ट ट्रेक 

0 (0360 

60 

(13 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

942 

0 168 
Now , therefore , in cercise of the powers conferred by 

9 .11 

56 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

फार्ट ट्रैक 

0388 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of. User in the I. and ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 

825 

0 12 . 00 
declares its intention to acquire the right of LISCI therein ; 

[ सं० 0 - 1 2016/ 20/ 81- प्रोड . ] 
Provided that any person interested in the sujd land may, 
within 21 days from the deve of this notification , ohject to 

S . O . 1376 . -- Whercas it appears to the Central Govern 
the laying of the pipelin ? under the land to the Competent 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
Authority , Oil & Naturel Gas Commission . Construction & 

transport of petroleum from SNBC 10 SNX in Gujarat State 
Maintenance Division . Makarpurit Rond . Vadodara ( 390009. ) . 

pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
· And every person making such an oojection shall also 

mission ; 
stute specifiacally whether he wishes 1 ) be hear in rerson 

And wherças it appears that for the purpose of laying 
or by legal practitioner . 

such pipeline , it is necesary to acquire the right of user 

in the land described in the schedule annexed heret i 
SCHEDULE 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Pipeino from Hajira to Utsan 

sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in the Land ) 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Choriyasi 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
Village Survey N ). Hectare Are Centiare 

declares its intention to cquire the right of user therein ; 
Ichhapure 

0 27 15 
.. - . 

Provided that any person interested in the suid Land may, 
- - -- - - - [ N) . 0 -12016/16/84- Prod ] 

within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pireline under the land to the competent 

Authority , Oil & Natural Gas Cominis :ion Construction & 
का प्रा . 176. - - यनाः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

Maintenance Division, Makarpur Road. Vadodaru ( 390009 . ) . 
लोकहित में पन आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एमएन०मी०मी०, से 

And every porson making such an objection shall also 
एस . एनएम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 

state specifically whether he wishes to be hear in person 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए 

or by legal practitioner . 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 

SCHEDULE 
के लिये एतद्पायन अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है ; 

Pipeline from D . S . NO. SNBC to SNX 

State : Gujarat District & Taluka : Mchsana 
___ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( ममि में उपयोग के 

Village 

Block N . , Hectare Aro Centiare 
अधिकार का अर्मन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा . 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार ने 

Kasalpura 

334 
Cart track 

0 . 006 
उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय एतद्वारा 

773 

00684 
घोषित किया है । 

772 

0 06 . 36 
774 

0 0132 
यशर्ते कि उक्त भूमि में ठितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 

776 

00840 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

Cart track 

0 0360 
गम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकराग रोड, वडोदरा - 9 

942 . 

0 01 68 
को इस अधिसूचना की तारीख मे 21 विनों के भीतर कर सकेगा । 

941 

() 04 56 
Cart track 

() 0588 
और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथम 

825 

0 1200 
. .. 

- - 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी सुनवाई व्यक्तिगन हो या 

INo. 0 -12016/ 20 /84- Prod .] . 
किसी विधि व्यत्रमापी की मार्फन । 

का०प्र० 1377. -- अतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता 
अनुसूची 

है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में वायरी मेड पीर 
एम०एन०मी०सी० मे एम०एन०एस० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 

ऐनोड़ मेड बिछाने के लिए, पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
राज्य --- गुजरात जिला व तानका 

मेहमाना 

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
- - . - . - -. 
गांव लाक नं० हेक्टेयर पाई मेंटीयर 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
- . ... 

के लिये एतद्पामख अनमूची में वर्णिन भमि में उपयोग का अधिकार 

अर्जित करना प्रावण्यक है ; . 
. - - . . - . 
कमलपग 

009 24 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पापनादन ( भूमि में उपयोग के 
कार्ट ट्रेक 

0060 

अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 
773 00681 

की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


334 . 


[ भाम II - - खण्ड (ii ) 


भारत का राजपन्न भप्रेल 28, 1984/वैशाख 8, 1906 . 
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अम , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदला शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पनद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अर्जित किया जाता है । 


ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना श्राशय एतवाग 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्नि, उम भूमि के नीवे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , नेल नथा प्राकृभिक गैस 
आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड , वहोवरा- :) को 
एम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर गकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विग्टन यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
किसी विधि व्यवसायी को मार्फत । , , 

अनुसूची ) 
वायर बेड और वेड बिछाने के लिए । 
गज्य - -ग जगत जिला : रत तालुकाः चोर्यासी 
गांव 

कलोक नं हेक्टेरयर एपारई सेंटीयर 
ओरखा 

() 04 75 
[सं० 0 - 12016/ 11/ 84--प्रोड० ] 


और आगे , उग धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक 
गैस पायोग में सभी याधामों से मुफ्त मग में घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


अनुसूची 
हजीग में बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गजगत 

जिला : सूरत तालुका : मोलपाङ 


- 


- - - - 


- 


- -. . 


84 


- 


- - 


- 


गांव 


लोक नं० 


159 


95 


160 - 


S . O . 1377. — Whereas it appcars to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum for Wire bed and Anode bed in 
Gujarat Statc pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


179 


178 


182 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereco ; . 


हेक्टेयर एमागई सेंटीयर 
- - - 

00 
0 2460 
(02580 
0 21 
10 

10 
0 2370 
() 07 08 
50530 

0 1360 
015 

010 
27 


183 


181 


185 


Now , thercfore , in exercise of the powers confered by 
sub - section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , thc Central Government herchy 
Jeclares its intention to acquire the right of user therein ; 


80 


209 
210 


211 


(00 


35 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 10 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makhipura Road. Vadodara ( 390009. ) . 


212 
214 
215 


() 


26 40 
3250 
40 20 


216 


218 


30 


50 


31 


19 


17 


18 


28 


10 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


49 


- 


- . - 


01 90 
0 41 10 
(0 36 35 

0150 

2190. 
00675 
02445 
( 2820 
0 7150 
0 1280 . 
0 30 50 
03300 
(05160 
0 1995 


- 


-- 


50 


And every person making such an obiection shall also 
stafe specifiacally whether he wishes to be near in rergon 
or by legal practitioner . 

SCHEDULE 
Right of User for wire led and anode bed . 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Choyasi 
Village Block No. Hectare Arc Centiare 
Okha 

84 

0 04 75 

[ No. 0- 12016/11/84-Prod. ] 
नई दिल्ली , १ अपैल , 1984 
का० प्रा० 1378, — यनः पेट्रोलिगम और खनिज पाइपलापन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्शन ) अधिनियम , 1962 ( 10 6 2 का 50 ) 
को धाग की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 
पेद्रोग्नियम विभाग की अधिसूचना या प्रारमं 7 .1 1 17 तारीख 21 -10-83 
बाग केन्द्रीय सरकार ने उस अघिस बना मे मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट 

मियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना आशय घालतार दिया था । 
__ और यतः गक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है : 

और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इम अधिसूचना में मंपग्न अन मूत्री में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग 
या अधिकार अनित करने का यिनि स्यय किया है ; 
69GI/ 84 - 3 


3 .45 


कार्ट ट्रैक 
3 .4 .4 
343/ ए 
74 


75 


- - 


- 


- 


[ सं० 0 -1 21016/ 26/ 83- प्रोड . ] 
New Delhi, the 9th April , 1984 
S . O . 1378 - -Whereus by notification of thc Government 
of India in the Ministy of Energy , Department of Pct roleum 
S . O . 4147 dated 24 - 10 - 83 under sub -section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of 

Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquise the right of user 
in the lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of living pipeline; 


1202 


T 


HE GAZETTE OF INDIA : APRIL 28, 1984/VAISAKHA 8, 1906 


. 


. [ PART II- SEC. 3(ii )] 


-- - - - - 


- - 


- - - -- - - 


% 


- - - - 


- 


- - 


जाना 


And whereas tho Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government; 

And further where the Central Government has, after 
considering the said report. decided to acquire the right of 
user in the lands specifled in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferied by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , ihe Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land , specified in the schedule appapded to this noti 
fication hereby acquired for laying tho pipelino ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lunds shall instead of vesting in 
Cenral Government vesty on this date of the publication of 
this declaration in tho Oil & Natural Gas Commission free 
from cncumbrances, 

SCHEDULE 
Pipeline from Hajira to Barcilly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad 


और प्रागे , यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदरत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा पोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन रे लिए एतद्वारा अर्जित किया 
जाना है । . 

और पागे , उस धाग की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकाई मदेश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मका निहित होने के बजाय सेल एवं 
प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मत रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : सुरत · सालका : चोर्यामी 

लाक नं० हेक्टेयर एपारई सेंटीयर 
विहुल 

0 3000 
__0 53 25 

(0 3900 

040 
33 

0 15 15 
[ सं० 0--12016/ 29/ 83- प्रोड ] 


Village 


Block No, 


Hectare 


Are 


Centlare 


गांव 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


Bharudi 


159 
160 


00 95 
02460 
025 


34 


179 


80 


178 


___ 10 


0 


23 


- 70 


D 


183 


184 


40 


183 


209 


210 


00 


35 


211 
212 
214 
215 


50 
20 


216 
218 


50 


30 


90 . 


18 


49 
50 
345 
Cart track 
344 
343 / A 
74 
75 


0 71 50 
0 1280 
030 
03300 
05160 
0 1995 


S. O . 1379. ... Whereas by notification of the Government 
of India in tho Ministry of Energy . Department of Petroleum 
S . O . 4155 dated 25- 10 - 83 under sub section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to acquirc the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further where the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
liser in the landa specified in the schedule appended to his 

notification ; 
___ Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified is the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And furthor in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the । 
right of user in the sail lands shall Instead of vesting in 
Central Government vests us this Jale of the publication of 
this declarution in the OIL & Natural Gas Comission free 
from encumhrances , 

SCHEDULE 
Pipoline from Hajira to Barellly to Jagdishpur 
State : Gujarat District : Surat Taluka : Clioriyasi 
Village Block No. Hectare Are Centi 

are 

- - .. - --- - . - - - - - 
Vihal 

03000 
0 53 25 

0 3900 
0 01 04. 
0 1575 


[ No . 0 - 12016/ 26 /83 - Prod . 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


का० प्रा० 1379 . -- यतः पैट्रोलियम और प्रमिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
50 ) की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा 
मनालय , पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना फा० प्रा०सं० 4155 सारीख 
25-10- 83 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अघोन सरकार को रिपोट दे दी है । 


[ NC . C3 1 3. 1 : d .] 
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___ कापा. 1390. - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि S . O . 1380, — Whereas by notification of the Government 

fo India in the Ministry of Energy, Department of Petoroloum 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) S . O . 4449 dated 9- 11 - 83 under sub-section ( 1 ) of Section 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्रालय , 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
पैट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० प्रा० सं० 4.4 49 सारीख 9- 11-198 . 3 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 

Government declared its intention to acquire the right of 
धारा केन्द्रीय सरकार के उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट user in the lands specified in the schedule appended to that 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

notification for the purpose of laying pipeline ; 
के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

to the Government; 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार की रिपोर्ट दे दी है । 

And further where the Central Government has , after 

considering the said report, decided to acquire the right of 
और प्रागे, यतः केन्द्रीय मरकार ने उपस रिपोर्ट पर विचार करने के 

usor in the lands specified in the schedule appended to this 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसची उपयोग विनिदिष्ट भूमियों मे notification; 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

Now , therefore , in exercise of the power confcrred by 

Sub- section ( 1 ) of the Section 60 the said Act, the Central 
सब , अन: उम्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

Government hereby declares that the right of user in the 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती said lands specified in the schituled appended to this noti 
है मि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसची में विनिविष्ट उघन भूमियों में 

fication hereby acquired for laying the pipelidc; 
उपयोग का - अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाग 

And further in exercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
अर्जित किया जाना है । 

right of user in the said tanda shall instead of vesting in 

Cenral Government vests on this date of the publication of 
और आगे उन्म धाग को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

this declaration in ise Oil & Natural Gas Commission free 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग from encumbrances. 
का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय तेल एवं प्राकृतिक 

SCHEDULE 
गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur 
तारीख को निहित होगा । 

State : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad 
अनुसूची 

-- - - - - - - " - - 
Village 

Block No . Hectare Are Centi 
जीरा से बरेली से जगवीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

are 
राज्य : गुजरात जिला : सूरत तालुका : ओलपाड 

Kosam 104 

0 18 
गांव म्लाक नं० हेक्टेयर आरई सेंटीयर 

99 

00202 
कोसम 104 

101 

00304 
18 

100 

0 65 76 
99 

202 
101 
100 
90 

005 
01 
36 42 

036 
92 

05 06 

. 19 


21 


08 


04 


76 


36 


09 


88 


93 


06 


07 


02 


05 


36 


42 


19 


22 


0 
0 


17 
14 


GO 


02 


402 


36 


50 


398 


0 


10 


06 


17 


20 


394 


14 


16 


402 


37 


43 


12 


چین 


به 


393 

23 

59 
390 

036 
386 

0 . 03 
387 

03035 
384 

0 11 13 
388 

0 10 12 
0 00 15 

- 

No. 0-12016/142 /83-Prod.] 
का प्रा० 1381.----यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन०के०६०जेड० से 
एम० के०सी०एच० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन सेल 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


95 


398 
10 
393 
394 
390 
386 
387 
384 


69 


- - 


36 


03 


30 


35 


11 


388 


95 


13 
___ 10 12 

00 15 
[ सं०0 -12018/ 142/ 83-प्रो०] 
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और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
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के लिये एनपायर अनुगनी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को विधाने के लिए अजिन 
अजित करना प्रावण्यक है । 

करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 
अन: अब पद्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में नाग के 

और यत. सक्षमप्राधिकारी ने उपन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
• अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) झी भ [ 3 ( 1 ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गया । 

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदारा 
घोषित किया है । 

पश्चात् इम अधिमूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भृमियों में उपयोग 

का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
बशर्ते कि उक्त भूमि म हितम -न कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, नेल तथा प्राकृनिक 

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, वडोदग - 9 का 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय परकार एनद्वारा घोषित करनी 
इम कृधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 

है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में यिनिर्दिष्ट उक्न भूमियों मे 

उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वाग 
और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भी फधन 

अजित किया जामा है । 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्मिगन हो या 
किसी विधि मवमायी की गार्फा । । 

और मार्ग उग पाग की उपधाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शफिनयों का 
अनुमची 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश वेती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भेल एवं प्रायनिक 
एन के ई० जेड़ ये एन०के०सी० एच तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 

गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की छम 
राज्य ---- गुजगत जिला- अहमदाबाद तालुका - विरमगाम नारीख को निहित होगा । 
___ गोव 

सर्वे ने हेक्टेयर एपारई सेंटीयर 

अनुसूची 
- - - - -- - - - - -- - - - 
सेलवी 

232 () 1560 

जोलीमे जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए 
[ सं० 0 - 12016/ 23/ 81--प्रोड० ] ज्य . गगा मिला : सूरत 

नालुका : ओलपाध 
- - 

- -- - - -- - . 
S . O . 1381 . - Whereas it appear s to the Central Govern 

लोक में० हेक्टेयर एमाई सेंटीयर 
mcnt that it is necessary in the public interest that for 

. . . - - - - . - - . . -- - - - - . . - - - 
the transpon of petroleum from NKEZ ( U NKCH in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 

आमना 

95 
Commission ; . 

____04130 
And whereas it uppears that for the purpose of laying 

21 30 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

87 

15 
9 1 बी 

() 0765 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

[ सं० 0 - 12016/ 13 0/ 83-प्रोड ] 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user S. O . 1382 .- Whereas by notification of the Government 
therein ; 

of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleuni 
Provided that any person interested in the said land may, S . O . 4373 duted 17 - 11-83 iuder sub - section ( 1 ) of Section 
within 21 days from the date of this notification, cbject to 

3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Right of User in I and ) Act, 1962 ( 5 ) of 1962 ) , the 
Authority , Ojl & Natural Gas Commission. Construction & 
Maintenance Division, Mukarpuru Road, Vadodara ( 390009 ) . Central Goveromect occlued its intention to acquire the 

right of user in the lands spocified in the schedule appended 
And every person making such an objection shall also 

to that notification for the purpose of laying pipeline; 
state specifically whether he wishes to be heat in person or 
by legal practitioner, 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
SCHEDULE 

to the Government; 
Pipeline from NKFZ to NKCH 

And further whereas the Central Government has, after 

considering the said report, decided to acquire the right of 
State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam 

liser in the lands specified in the schedule appended to this 
Village Survey No . Hict Aro Centi 

notification ; 
are 

Now , therefore , in cxercise of the power conl erred by 
.. - - - - - --- - - - 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Telavi 

0 1560 

Government hereby declares that the right of liser in the 

said lands specified in the schedule aprended to this notifica 
[ No . 0 -12016/23/ 84- Prod .] 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in erercise of power conferred by sub -section 
का प्रा० 138 :. - - यतः पेट्रोलियम और ग्रनिज पाइपलाईन ( भूमि । 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that 
म उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

the right of viser in the sail linds shall insted of vesting in 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भाग्न गरफार के ऊर्जा मंत्रालय 

Central Government vests on this data of the publication 
पोलियम विभाग की अधिगचना का० प्रा०म० .4373 तारीख 17- 11- 8 .3 

of this declaration 31 the Oil & Natual Gng Commission 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट free from encunilrancus . 
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- 
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SCHEDULE 
Pipeline from Hijira lo Bareilly 10 Jagdishpur 

- ___ - - - -- -- - 
- - - .. ... - - 

- - . . -- - - - - - - - - - - 
181 

0 . 10 47 
Stato : Gujarat District : Surat Taluka : Olpad 

- - - . - . - - - . - - 

185 

03237 
Village Survey No . Hect - Arc Centi 

170 

00607 
are are 

175/ 12 

0 16 19 
175/ यं । 

( ) 15 
Obhala 

18 
34 
0 31 

00809 
04430 
0 2130 

174 

. 02023 
() 3105 

172 

03 04 
91 / B 00765 

161 

75 
_ [ No. 0-12016/130 /83. Prod,] 

0 21 28 


173 


64 


- 


- 


- 


163 


21 


[ सं० 0 - 13016/ 128/ 83- प्रोउ . ] 


का० प्रा० 33.-- यनः पैदानियग और खनिज पाइपलाईन 
विनाने में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 
फा 50 ) की धारा 3 की पधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
ऊर्जा मंत्रालय , पेट्रोलियम विभाग की प्राधिसूचना का पारा 41516 
तारीख 25- 10983 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिभूचना ग संलग्न 
अनुसूची में विनिदि ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइना 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


SO. 1383. . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleuin 
S . (). 4156 dated 25- 10 -83 uker sub -section ( 1 ) of Secrion 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of Uscr in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Government declared its intention to cguic the vight of 
uscr in the lands specified in the schclule apnended to that 
notification for the purpose of laying nineline ; 


And whereas thc Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted jeport, 
to the Government ; 


और गतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की अप 
धारा ( 1 ) के अधीन गरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
___ और प्रार्ग यन. केन्द्रीय सरकार ने जवन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( । ) द्वारा प्रदत्त 
प्राचिन का प्रयोग करते हुए ग्रेन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषिन करती है कि 
इस अधिसूचना में मंलग्न अनुमयी में थिनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एलद्वारा जिन किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्म भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बाय तेल एवं प्राकृतिक 
गैम अायोग में मभी बाधाओं में मुक्न टप में वोषणा के प्रकाशन की इम 
नारीख को निहित होगा । 


And further whcieas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule aprended to this 
notification; 

Now , therefore , in excrcise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lunds specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline; 

And further in cxercise of power conferred by sub- section 
14 ) of that section , the Central Government directs that 
the right of uscr in the said lands shall insted of vesting in 
Central Governmeni vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil & Naíural Gas Commission 
free from encumbrances. 


SCHEDULE 
Piprlina Fri 131 Hajira 1., Burcli lu Jaguistipur 
State : Gujarat District : Surat Taluka. : Olpad 

- 
Block No. Hoc - Are Cen 
tare + 

tiare 


- 


-. - . - . - 


- 


अनुमची 
हजीग में बरेली से जगदीशपुर नक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरान जिला : मुरत मालुफा . मोलपाड 

मनं० हेक्टेयर एपारई मेंटीयर 


- 


Village 


--- - - - 


Kanad 


बानाई 


- - - - 
22 27 


__0 


27 


1 :15 
भाई ट्रेक 
126 


117 


- 125 
Cart Track 

126 
128 
130 


26 


088 


128 


0 2630 
08802 
(02327 


135 


130 


135 


08 


109 


74 


134 
132 
114 
काट देक 
2101 
183 
200 . 


. . . (167 
. +0000 

100 
33 39 
00202 


134 
132 

144 
Cart Truck 

201 
183 
200 

040 
185 032 
1760 06 


08 


184 


- 


- - 


- 


. 
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- - ---- - - - - -- - - - 
And wherchs it appears that for the purpose of laying 

such pipeline , it is necessury to acquire the right of user in 
175/ A 0 16 19 

the land described in the schedule annexed hereto ; 
175 /B 0 

15 18 
173 0 08 . 09 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
1740 2023 . sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
17200304 Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
1640 6475 

Land ) Act, 1962 ( 50) of 1962 ) , the Contra ] Govcinment 

hereby declarcs its intention to acquire the right of 1150r 
1630 24 28 

therein ; 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - -- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


[ No. 0 -12016/128 / 83 - Pro. .] 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notilication , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Muharpura Road, Vadodara ( 390009. ) 


And every person mahing yuich 211 objcction shall also 
stale specifically whetlier he wislies to be heur in person or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 


का० आ० 1384 . - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है, 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एम० डी० ए०० 
से एस . डी० ए० डी० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन 
लेन नया पान,तिक गैग आयोग माग बिछाई जानी चाहिए । 

और ग्रन यह प्रतीत होता है कि ऐगी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये नपान अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 
___ जन. अब पेट्रोलियम और निज पापसाग ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 196 " ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) गदन भक्तियो का प्रयोग करते एकत्रीय 
मरवार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजिता करने का अपना जागर 
पनवद्वारा घोषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्सि , उम भूमि के नीचे 
पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , नेल नथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोई 
बडोदरा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा 
____ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि नया वह यह चाहता है कि उगकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या 
विसी विधि व्यवमायी की मार्फत । 


Pipeling From Well No. SDAA 10 SDAD 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hanso 

- - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
Village 

Block No. Hec - Are Cen 
taro 

tiare 

- -- - - --- -. .. 
Kudadra 

213 


209 


208 


200 


197 


198 
187 
183 


184 
185 
186 


03 
04 


___ अनुसूची 
नं० एस० डी० ए० ए० में एस० डी० ए० सी० तक पाइपलाईन 
बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भाषच तालुका : हासोट 


[ No. 0 - 12016/ 21/ 84- Prod ]. 


गांव 


छालाक नं० 


हैक्टेअर एआरई मेन्टीअर 


का० आ०1385.-- -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस० मी० उठल्यू० ( 16 ) 
मे एम० डी० बी० ( 25 ) नक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाहप- . 
लाइन तेल तथा प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


. 


213 


209 
208 


200 


1- 97 


0 1290 
1) 1495 
0 1105 
00780 
0 1201 
1) 

45 
U 1898 

10 40 
00540 
0 03 25 


198 


16 


187 
183 


10 


184 


___ और यतः यह प्रतीत होता है कि मी लाईनों को बिछाने के प्रयोजनों 
के लिये एतदपावर अनुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिभार या अर्जन ) अधिनियम, 1952 ( 1962 का 50 ) को 
धाग 9 वी उपधारा ( 1 ) के आग प्रयत्न क्मियों का प्रयोग करते 
हए, केन्द्रीय सरकार ने उपमें उपयोग का अधिकार अभिल करने का अपना 
आशय एतद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में दिनबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाप लाइन बिछाने के निगें आनेग गभम प्राधिकारी , नल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोड, बडोदरा - 9 
को इग अधिसूचना मी तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी कथन 
चरंगा कि क्या वह यह चाहता है कि उनकी सुनवाई भ्यक्तिगन हो या 
फिसी विधि व्यावसायी की मात । 


185 
186 


[सं० 0 - 12016 21/ 84-प्रोड . ] 


S . O . 1384.. -- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it iy ncccss in the public interest that for the 
transport of petroleum from SDAAI SD .AD in Gujarat 
Stule Pipclinc should he laid ly the Od & Natural Cins 
Commission ; 


- [ भाग II - Nण ( 

H 


भारत का राजपत्र : अप्रैल 28, 1984/वैशाख 6, 1906 


1207 


अनुसूची 
एस० बी० डब्ल्यू . ( 16 ) से एम० बी० ( 25 ) तक 

पाइपलाईन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजगन जिला एवं मालुका : मेहगाना 

मर्वे० नं0 हेक्टेयर एआरह सेटीयर 


द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनूसूची में विनिर्दिष्ट 

भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइपलाईनो को मिटाने के प्रयोजन 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उपर अधिनियम की धाग 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मगकार को रिपोर्ट दे दी है । 


गांव 


84 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


। 


जागुवान 913 

0600 
कार्ट ट्रैक 

00 
901 
9021 

00408 
9 (01/ 1 

0 . 1 58 
1900 

092 
898/ 3 . 00000 
898/ 1 

07 
897 

0 11 28 
896 

00816 

[ सं० 0 - 12016/ 22/ 94-प्रो०] 
S .O . 1385, - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest for the 
transport of petroleum from SBW ( 16 ) to SDB( 25 ) in 
Gujarat Statc pipoline should be ſaid hy the Oil & Natural 
Gas Commission ; 


____ अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 
" कि इम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में यिनिर्विष्ट उमा भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्याग 
अजित किया जाता है । 


___ और आगे, उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार . में निहित होने के 
बजाय सेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में 
घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


And whorens it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it iq necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 


विरमगाम से मी० टी० एफ० कलोल तक पाइपलाईन बिछाने के लिए 

राज्यः----गुजरात जिलाः- -मेहमाना ता: - कड़ी 


. . . 


गांव 


गर्वे नं . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
Tand ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declnrer its intention to acquire the right of her 
thercin : 


हेक्टेयर 


एआरई 


सेन्टीयर 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बाचन 


01 


35 


18 


75 


00 


30 


Provided that any person interested in the waid land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara ( 390009. ) 


190 
501 
502 
501/ 20 
601/बी० 
508 
537 
536/ 1 
536/ 2 
535 / 1 


2 


(09 


And cvery person making such an objection shall also 
state spcrifically whether he wishes to be heard in person 
or hy local practitioner . 


10 


50 


04 


SCHEDULE 


00 


801 


03 


60 


Pipelino Fron SBW (16 ) to S . D . B . (25) 
State : Gujarat 

__ District & Taluka : Mehsana 


70 


602 
603 


05 


, Village 


Survey No. 


Are 


Hoc - 
tare 


Cen . 
tiare 


609 


05 


25 


612 


15 


- - - - 


- 


- 


- 


611 


04 


Jagudan 


610 


0A 


90 


09 


90 


913 006 
Cart track 

904 0492 
902/1 00408 
901 / 1 00456 

900 004 
898/3 00000 
898/ 1 007 
8970 

11 
896 0 08 16 


11 


25 


018 
617 
660 
661/ 1 
661/ 2 
658 


= 


(09 


00 - 


15 


649 


07 


- - -- -- 


- --- -- 


20 


55 


650 
652 
653/ 1 
653/ 2 
653/ 3 
... - - - - 


INo . 0 -12016/ 22 / 84- Prod.] 
का०आ0 131 6. ---यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) , 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का० आगं० 2767 तारीख 13- 6-83 


00 


00 


05 


30 


- 


751 


60 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


856 


858 
859 


00 


5 


611 


04 


09 


09 


07 
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- = - = - _ = 

- - IR 
- T 

- - 3 -- 4 -- 15 of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
-- - - -- - - - - - - - - - - - -- 

free from cncumbrunccs . 
651/ 2 

0 01 00 
0 00 90) 

SCHEDULE 
7621 0 11 10 

Pipiline Trom Viramgam tu C. T. F Kill 
757/ B 

0 06 00 State : Gujarat Districi Mihsana Taluka :Kadi 
757 /AP 006 

Village Survy N . Heclaro Arc Centiarc 
757 /AP 

0 13 95 
755 0 08 85 

4 . 
758 0 14 85 

- - - - - - - 
BAVLU 

490 
775 / 1/ A / P 0 10 10 

503 

000 
844 

502 
8 :13 0 08 80 

501/ A 
0 07 20 

501 / B 
857 

80 

508 
855 0 03 75 

537 
0 14 

536 / 1 
003 

536 /2 
84911 0 03 

535 / 1 
863/ 1 

·00187 

601 
1031 0 21 98 

602 
1030 0 04 50) 

603 
1036 / 1 0 02 85 

609 
1036 / 

612 
1037 

0 00 15 
1035 0 12 60 

610 
1039 0 07 50) 

618 

1 12 
1050 0 12 75 

617 
1051 0 07 50 

660 
1121 10 25 

661/ 1 
. 1122 06 

- 661/ 2 
1123/ 2 

658 

21 
" 1123 /3 

649 
1123 / 1 00 . 20 

650 

13 
1124 

08 10 
1144 0 14 25 

653 / 1 

03 
1144 / 1 0 07 65 

653 / 2 
1144/ 2 (0) 06 45 

6 $ 3 / 3 
1145 0 03 00 

651/2 
1146 0 12 00 

09 
1161 0 02 25 

762 / 1 
757/ B 

06 
[No. 0 -12016 /41/83-Prod .) 

737 / A / P 

757/ A /P 
SO 1386 , - Whereas by norification of the Government 

755 
of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleuin 

14 
S . O . 2757 dated 13 - 6 - 83 under yub - section ( 1 ) of Section 

775 / 1 / A / P 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

844 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central 
Goverdient declared iis intention to acquire the right of 

843 

08 
ziser in the lands specified in the schedule aprended to that 

856 

007 
notification for the purpose of laying pipeline ; 

857 

03 
And whereas the competent Authority hag under Sub 

14 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitteil report 

859 
10 the Government ; 

003 

849 / 1 
And further whereas the Central Government has , after 

863 / 1 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lindy specified in the schedule eppended to this 

1030 
notification ; 

1036 / 1 

1036 / 2 
Now , therefore , in crercisc of the power conferred by 

1037 
sub -section ( 1 ) of the Sucijon 6 of the gajd Act, tlic Central 

00 
Government heieby declares that the right of user in the 

1033 
said lands specified in the schedule aprended to this notifica 

1039 

007 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

1050 

012 

0 07 
And further in excrcise of power conferred by sub -section 

1121 

0 10 25 
( 4 ) of that section , the Central Government diiccia that 

1122 

0 

06 00 
the right of user in the said lands shall instead of vesting in 

1129 / 2 

0 . 06 00 
Central Government vests on this date of the publication 


652 


OS 
01 


00 


751 


10 


- . 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


95 


13 
08 


758 


V 


01 


855 


858 


01 


87 


1031 


508 


07 


12 


1051 


- 


- - 


10 


- 


- 


Village 


H . 


R . 


_ 


- - - 


- 


- - -. - -. 


- 


245 


, 


[ भाग [[---Rs 3(ii)1 भारत का राजपत्र : अप्रैल 28, 1984/ शाख 8, 1908 
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- -- ----- --- - ---- - - - - -- - - - --- - - - -- -- - - - -- - --- -- -- - - :- - - - - - - - - . - - - - - ... 

Any person having his interest in the lands referred to 

above having any objection for laying the Pipc - line through 
• ---- -- - 

above mentioned lands muy prefer an objection within 21 
1123/ 3 

0820 

days of the publication of this notification before the com 
1123/ 1 

00 20 petent authority Hindustan Petroleum Corporation Limited , 
1124 

Bombay Pune Pipeline Project, Fuels Refinery , Corridor Road , 
1141 

Bombay - 74. 
0 1425 
1144 / 1 () 0765 

All persona having any objection may also state whether 
1144 / 2 00645 

they want to be heard in person either himself or through any 
1145 

0 0600 lawyer appointed by him , 
1146 0 1200 

SCHEDULE 
1161 

02 25 
- - - - - - - ... -- -- - - - - - - - -- - - -- - - - -- - -- -- -- - - -- 

Pipeline from the Village : Mankhurd, Taluka Kurla , 
N ). 0 -12016/41/ 83 Prod. ] 

Dist : Bombay, Maharashtra 
का० प्रा० 1 " 87:--- अतः केन्द्रीय गरकार को यह प्रतीत होता है कि 

Survsy No. Hisra Area 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य में बंबई से पूना तक 

. . - - - . - - - . . - - - 
पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के निये पाइप लाइन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम Mankhurit 

138 Part 

01 - 02 
कार्पोरेशन लि . बम्बई बाग बिछाई जानी चाहिये । 

-do 150 

0 ) - 02 .25 
- do-- 

00 - 04 
और यन: यह प्रतीत होना है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

( N7.- 0 - 12016/19/ 84- Pro1] 
के लिए एतद्पावध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

नई दिल्ली, 12 अप्रैल , 1984-~-- 
अतः अव पेट्रोलियम और यनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 

का० प्रा० 1868.---- यनः , केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में वायर बेर और ऐनोड 
की उपधारा ( 1 ) द्वाग प्रवत शक्तियों का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार बेर बिछाने के लिए पेट्रोलियम के परिवहम के लिए पाईपलाईन तेल तथा 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय पलहाग 

प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
घोषित किया है । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
बशर्ते कि उका भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे के लिए एसद्वपाबद अनुसूची में पणित भूमि में उपयोम का अधिकार अजित 
पाइप लाइन बिछाने के लिये ममम प्राधिकारी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो करना प्रावश्यक है । 
रेशन लिमिटेड, बम्बई - पूर्ण पाइप लाइनम प्रोजेक्ट फ्यप्रेल रिफायनरीज 

___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
कारिडार रोड बम्बई को हम अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों के भीतर 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धाग 
कर सकेगा । 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
और ऐभा प्राक्षेप करने वाले हर व्यक्ति विनिदिष्टन : यह भी कथन मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
करेगा कि वह चाहता है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिगत हो या फिमी विधि एतद्वारा घोषित किया है । 
व्यावसायी की मार्फन । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
अनमूची 

पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेल तथा प्राकृतिक 

गैम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़, बडोवरी - 9 को 
पाइप लाइन मानखुर्द गांव से , 

इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
नालुका : कुर्ला, जिला :बम्बई, महाराष्ट्र 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
- - - - - -- -- - - - ..- . -. - - - - - - - 
खमरा नम्बर हिम्मा क्षेत्रफल । 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या 

हेक्टेयर ऐयर किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 
- ~ . - -- -- - - - - - - - - . 
मानखुर्द 138 का भाग 00 = 02 

अनुसूची 
150 00 = 02 . 25 

वायर बेड और ऐनोड बेड बिछाने के लिए . 
245 " - 00 - 04 
राज्य: - गुजरात जिला: -मनेगा 

तालुका: - बड़ा 
[ सं० 1387/ 12016/ 10/ 84-योर 

गांव सर्वे न०लेक्टेयर एपारई सेन्टीयर 
S. O . 1387 .- - Whereas it appears to Central Government 
that it is necessary to lay a pipeline for transporting Petroleum 

बोहा 2190 01 
Products from Bombay to Pune in the State of Maharashtra 

20 
through Pipe - line and that said Pipc - line is to be laid through 

- - - - - 
the agency of Hindustan Petrolcom Corporation Limited , 

सं० 0 - 12016 / 13/ 6 4-प्रोस ] 
Bombay . 

New Delhi, 12th April, 1984 
And whereas it appears to Central Government that for 

S. O . 1388 .. -- Whereas it appears to the Central Govern 
laying pipe- line it is necessary to acquire the Right of User 

ment that it is necessary in the public interest that for the 
in respect of the lands appendici to licrewill in schedule . 

transport of petroleum for wire bed and anode bed in Gujarat 
Now therefore in exercise of the powers vested in them 

State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
by virtue of Section 3 (i ) of petroleum and Minerals l ipe Commission ; 
lines ( Acquisition of Right of User in Land ) A0 1962 ( 50 of And whereas it appears that for the purpose of laying 
1962 ) Central Government notify their intention to acquire şuch pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 
the Right of user in the lands referred to above. 

the land described in the schedule annexed bereto ; 
69 GI/34 - 4 
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-- - - - -- - - - -- .. _ _ . - -- 

- - - - -. - . . - - 

--- - - . - . . . . . . - . - -. . - - -. - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - . . -- - - - - 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

S . O . 1389, — Whereas by notification of the 
sub- Section ( 1 ) of the 

Government 
Section 3 of the Petrolcum and of India in the Ministry of Energy , Department of Petroleuin 
Minerals Pipelines Acquisition of Right of Uyer in the S . O . 4376 dated 18 - 11 - 83 under sub- section ( 1 ) of Section 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Governmeni 

3 of the Petroleum und Minerals Pipelines ( Acquisition of 
hereby declares its intention o icquite the right of ISCI 
therein ; 

Right of User in Land ) ) Act, 1962 ( 5001 1962 ) , the Central 

Governinent declared its intention to acquire the righị of user 
Provided that any porson interested in the said land may, 

in the lands specified in the schedule appended to that noti 
within 21 days from the date of this notification , object to 

fication for the purpose of laying pipeline ; 
the laying of the pipeline under the land to the Competent And whereas the Competent Authority has under Sub 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
Maintenance Division , Makarpur Road , Vadodara ( 390009 . ) to the Government; 
And every person making such an objection shall also 

And further whereas the Central Government has , after 
state specifically whcther he wishes to be hear in person or 

considering the said icport, decided to acquiro the right of 
by legal practitioner , 

user in the lands specified in the schedule appended to this 

notification; 
SCHEDULE 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
RIGHT OF USER FOR WIRE BED ANDANODERED 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the snid Act , the Central 
State : Gujarat Distict : Khcdh Taluka : Kheda 

Government hereby declares that the right of user in the 
• - -- - - - - - - - - 

said lands specified in the schedulc appended to this notiſica 
Village 

Survey No . Hectare Ar: Csatiar fion hereby acquired for layinx the pipeline ; 
10 

- 
Bidaj 

- - - - - 01 20 

And further in cxercise of power conferred by sub - section 
[ No. 0 - 12016 /13 /34 - Prod ] 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that 

the right of viser in the said lands shall insted of vesting in 
का आ० 1 389. - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 

Central Government Vests on this date of the publicution 

of his declaration in the Oil & Natural Gas Commission 
उपयोग के अधिकार पा अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1961 का 50 ) free from cucumbrances , 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 

SCHEDULE 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का आ०सं० 4374 नारीख 1 8-11 -83 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 

. . PIPELINE FROM KALOL 14 TOGISII 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के . State : Gujarat Dis( rict & Taluka : Gandhinagar 
लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिपा था । 

Village 

Survey No. Hoctaro Ars Centiaru 
और यत : मक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 6 की Bhoyan 

143 

04 
उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

Ratnod 144 / 1 

12 75 

0 19 
___ और आगे , यत : केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 

146 

0 1530 
के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 

147/ 2 

00450 
उपयोग का अधिकार अजित करने का थिनिश्चय किया है । 

147/ 1 

() 1005 
148 / 1 

0 1300 
अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वाग 

148/2A 

00930 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पतवाम घोषित करती 
है कि इम अधिसूचना में मलान अनुसूनी में विनिविष्ट उक्न भूमियों में 

[ No. 0 -1 2016 /136/ 83 -Prod ] 
उपयोग का अधिकार पाशलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अजित किया जाता है । 

का०आ01590. - - यत : केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वी०जे ०डी०जी० से 
___ और आगे, उस धारा की उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का 

श्री जी से० जे०एम० विराज तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईम 
प्रयंग कर हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 

सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय सेल एवं 
प्राकृतिक गेस आयोग में सभी बाधाओं में पकन ररूप में घोषणा के प्रकाशन 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को विछाने के प्रयोजन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

के लिये एतद्गायद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

अजिप्त करना आवश्यक है । 
__ अनुमूली 
कलोल- 44 से जी०जी०एम-II तक पाइप लाईन बिछाने के लिए । 

- अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
राज्य : गुजरात जिला और ताल का : गांधीनगर 

3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
गांव 

मर्येक्षण सं० हेक्टर आर. मेंबर सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
भोयनरागड . 

एतद्वारा घोषित किया है । 
143 

00435 
144/ 1 0 12 . 75 

बमार्ते कि उक्त भूमि में महनबद्ध कोई व्यनित, उग भूमि के नीचे 
145 0 1950 

पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी , तेल मथा प्राकृतिक 
146 0 15 30 

गम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोवरा- 9 
1.17/ 2 004 50 

को इम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
1171 

0 10 (05 
1 .18/ 1 __ 0 1300 

__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
148/ 27, __0 09 30 

करेगा कि कया वह तह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी 
[ सं० 0 -120 16/136/ 83-प्रो० ] विधि व्यवसायी की मार्फप्त । 


145 
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- 
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अनुसूची 

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 
कर नं वो जेडी०जी० से जी० जी० एम० विराज तक पाईप लाईन 

New Delhi. the 11th April, 1984 
foT # FETA I 

S . O . 1391, In exercise of the powers conferred by 

Sub -Section 3 of Section 3 of the International Airports 
गांव 

सर्वेक्षण हेक्टयर एयर सेंटियर 

Authority Act, 1971 (43 of 1971) , the Central Govern 

mont hcreby appoints Shii N . K . Sengupta , Director General 
नानी कड़ी 

187 / 2 

0 07 65 of Tourism as a part-time Member of the International Air 
1871 0 

port Authoity of India with immediate effect vice Shri G . N . 
02 10 

Mehra until further orders, 
185/ 1 0 11 : 40 

[AV.24012 / 1 /82- A ( F . II ) ] 
190 / 12 O 07 30 

R . N . BHARGAVA , Under Secy. 
190/ 11 

0 06 90 
190 / 10 0 , 06 69 

संचार मंशालय 
190 / 9 0 06 00 

(116 IT 216 ) 
190 /14 0 08 19 

T front, 1934 , 1984 
[ 0 - 12016/6/8.4-315 

FT. 3 . 1392 . - Fett BGT HOT 627 , Pariz 
पीके ० राजगोपालन , डेस्क अधिकारी 

8 F779 , 1960 TTTM Fast TOT TITAT AT TH , 1951 
S . O . 1390).. Whereas it appears to the Central Govern ofTTE 434 , ETTE 3 fat (7 ) STIFTT 3155 -ar FET 
ment that it is necessary in the public intercai thut for the 

निदेशक ने मंवपल्लि टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1 - 5- 1984 से 
transport of retroleum from VJDG 10 GGS VIRA ) in 
Gujarat Stale pipeline should be laid by the Oil & Natural प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है । . 
Commission ; 

[ PEUT 5 -8 /84 ] 
And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 

7 . ET, T xiframma ( it . go . af ) 
the land described in the schedule annexed hercto i 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 

( P & T Board ) 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 

New Delhi, the 19th April, 1984 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right cfliser 

S . O . 1.392 . - - In pursuance of paru ( a ) of Section III of 
therein i 

Rule 434 of Indian Telegraph Rules , 1951, as introduced by 

S . O . NO , 627 dated 8th March, 1960 , the Director General, 
Provided that any person interested in the said land fray , 

Posts and Telegraphs , hereby specificd 1 -5 - 1984 as the date 
within 21 days from the data of this notification , object to 

on which the Measurent Rate System will be introduced in 
the Jaying of the pipeline unter the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gils Commissical, Construction & 

Metpalli Telephone Exchange Andhra Pradesh Circle . 

(No. 5 - 8 / 84 -PHB ) 
Maintenuncc Division , Makarpura Ruad , Vadodara 340009 
And every person making such an objection shall also 

. _ Y . R . BHASIN , Asstt. Director General ( PHB ) 
state spocifically whether he wishes to be heard in person or 

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 
by legal practitioner , 

(Department of Labour) 
SCHEDULE 

New Delhi, the 12th April, 1984 
PIPELINE FROM WELI, NO . VJDG TO GGS VIRAL 

S . O . 1393 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
STATE : GUJARAT DISTRICT : MEHSANA 

Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Centul Government 
TALUKA : KADI 

hereby gubiishes the fullowing award of the Central Gov 
- - - - - - . . 

ernment Industrial Tribunal, Jaipur in the Industrial Dispute 
Village Survey Hecture Are Ceptiare 

between the cmployers in relation to the State Bank of 

Bikaner and Jaipur, Jaipur and their workmen which was 
NANI KADI 187 / 2 

Icccived by the Central Government on the 4th April, 1984 . 
187/ 1 02 

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAI , RAJASTHAN , 
185 / 1 

JAIPUR 
190 /12 

Case No, CIT -3/1980 
190 / 11 
190 / 10 

REFERENCE : 
190 / 9 
190 /4 

Government of India , Ministry of Labour , New Delhi 
Notification No. 1,-12011132179 -DII ( A ) , dated 4th 

August, 1980 . 
ĮNo. 0 - 12016 /6 /84- Prod .) 
· P . K . RAGAJOPALN ,Desk Office 

In the matter of 3n Industrial Dispute 

BETWEEN 

Shri Kailash Singh represented by the General Secrc 
पर्यटन और भागर विमानन मंत्रालय 

tary, Rajasthan Bank Employecs Union, Jodhpur. 
- Ef farefi , 11 , 1984 

AND 

The General Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur, 
TOTO 1391. — icarea fua TRATAT STIFTUT BfUFTTA , 

S . M . S . Highway , Jaipur , 
1971 ( 1971 14T 43 ) T UPTT 3 TTT ( ) FT 4264T OFERUT PRESENT : 
का उपयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पर्यटन के महानिदेशक , 

For the Union : Shri Man Singh 

For the Management : Shri P . C . Jain . 
श्री एन० के० मेनगुप्ता को श्री जी . एन० मेहरा के स्थान पर तत्काल ही 

Dale of Award : 29th May , 1983 . 
तथा अगले आदेशों तक , भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 

AWARD 
अंशकालिक मदस्य नेयुक्त करती है । 

Thc Desk Officer, Government of Indiil, Ministry of 
[ ro alio 240 12/ 1/8:24TOTO ( f* **- [I ) ] Labour, New Delhi vide its Notification No. L - 12011) 3279 
आर० एन० भार्गव, अवर सचिव 

D - II ( A ) dated 4 - 8 - 1980 has made the following reference for 
udjudication : 


07 


- 


- 


- 
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[ PART II - SEC . 3 ( ii )] 
F - - - - - - - - - - - --- - - 

- - - - - - - - - - - - - - I - 
" Whether the action of the management of State Bank is no control of the bank in the manner in which a watch 

of Bikuner and Jaipur, S , M , S . Highway, Hend is to be kept over the cycles kept in cycle stand and it is 
Ollive Jaipur in relution to its Pubiic Park Branch ulso not necessary that the work should be done personally 
at Bikaner in denying to Shri Kailash Singn who by Shri Kailash Singh , he can depute somebody else , 
attended to the Bank s cycle stand at the said 
branch , wages and allowances to which other sub 

7 . The question is as to whether from the above facts it 
ordinute stall arc cntitled , with ellect from April, is a contract of service or contract for scrvice ! Before I 
22nd , 1976 is justified ? If not, to what relich is take up this point, it is neccssary to refer to one argument 
the worknaan concerned entitled .? " 

of Shii F . C . Jain l or the bank that Shri Kailash Singh 

is not a workman within the meaning of Section 2 ( S ) of 
2 . As thọ very terms of reference will indicate the qucs 

the Industrial Disputes Act, 1947 ( for short the Act here 
tion for adjudication is as to whether Shii Kailash Singh 

inaltcr ). The argument of Mr. Jain in this connection is 
who attcnds to the cycle stand of the Bank at its branch 

that only four Cutegorics of the persons are workmen within 
at public park , Bikaner is an employce of the Bank and if 

the meaning of Section 2 ( S ) namely to do any ( i ) skilled 
50 belongs to its subordinate stail, la cuişe answer shall be 

( ii ) unskilled inunual ( iii ) Supervisory ( iv ) technical or 
in favour of Shri Kailash Singh then conscquential reliel 

cierical work for hire in an industry . It also includes ap 
to be granted to him will be considered . 

prenticc, Soccording to Mr. Jain for the bank , that Shri 
3 . There is no written order çither appointing Shri Kailash 

Kailash Singh clocs not fall under alpy of the above re 
Singh or giving a contract of cycle stand to him . Annexure 

ferred to categories . He does not do any manual work 
R - 1 is an application of Shri Kailash Singh and a bare 

and merely because he docs unskilled work , unless the work 
reading of it will show that us the contractor who had tho 

donc by him is unskilled manual he will not be a workman 
contract ol banks cycle stand had left , Kailash Singh TC 

within the meaning of aforesaid section of the Act. Accord 
quested that the contract be given to him at the same, terms 

ing to him as per the material on record the only work 
and conditions as held previously . On this application of 

which was done by Shri Kailash Singh was thut he was 
Shri Kajash Singh the Bank paid Rs. 110 per month from 

keeping a watch on the cycles kept on the cycle stand, 
April 1st, 1976 to December 251h 1978 . The amount was 

which does not involve any inanual work . But I do not 
incrcased to Rs. 150 per month w . e . f. December 26th 1978 . 

ugrec with this submission of Mr. Jain as from the reply 
The cusc of Shri Kailash Singh is that his work is of keep 

of the bank itself it becomes clear that not only Shri Kailash 
ing watch on thc cycle stand and the work is of a regular 

Singh keeps a watch on the cycles hut he also parks them . 
and permanent nature . The provisions of Bank Awards and 

Parking can only be hy handling a cycle and one who 
Bipartite Scttlements are applicable and Shri Kailash Singh 

bandies a cycle , ho keeps it at a proper place , in the pro 
is entitled to the same wages which are bcing paid to the 

cess of parking he does a manual work . In para 3 ( i) 
subordinate staff of the Bank . In short his claim is that of the reply it has been clearly stated on hehulf of the 
he is an employce and not an independent contractor as 

bink that Shri Kailash Singh was entrusted with the se 
claimed by the bank . 

curity and the arrangement for parking of the cy s of the 

members of the staff at the public park , Bikaner branch . 
4 . In reply , bank has taken a clear stand that Shri Kailash Again it is stated at para 3 in the same sub para that 
Singh is an independent contractor . He never raised any Shri Kailash Singh was engaged to undertake the security 
objection in regard to his status as such . He is not an and parking of the cycles and in cxecution of this work he 
employce of the bank as claimed by him and is not en was not under the supervision and control of the manage 
titied for tho Wages and allowancey paid to the subordinate ment of bank . Thus from the reply it becomes clear that 
staff of the bank . It is also the case of the bank that he was doing unskilled manual work and as such he was a 
Shri Kailash Singh was neither marking any attendenco or workman within the meaning of Section 2 ( S ) of the Act. 
Dor he required to do so. He never applied for any leave 
for he was required to do so . He could have left the 

8 . Now I take the submission of Mr. Man Singh , learned 
place of working at his own will without any permksion counsel for the union who is espousing the cause of Shri 
and thus by nature of the contract he is an independent 

Kailash Singh , the vorher, that the control and supervision 
contractor, 

by the enployer is no more a decisive factor in reaching 
5 . In support of his case Shri Kailash Singh filed his own, 

to the conclusion as to whether there is relationship of 

employer and omployee or not . According to him the 
affidavit, on bchalf of the Bank aſlidavit of Shri P . S . Mathur , 

working hours were from 9 - 30 a . m . to 5 - 15 p . m , and during 
Manager , Finance and Accounts in the bank has been filed . 

These hours Shri Kailash Singh was to keep a watch over 
The deponents were cross examined on their affidavits , 

the cycles stand where the cyclcs of the employees wero 
6 . I have heard the learned counsel for the parties. The kept. He was thus rendering servicce to the bank for which 
first and foremost question is to he decided is whether he was paid monthly emoluments and as such there was 
Shri Kailash Singh is an employee of the bank ils claimed relationship of employer and cmployce and he was not an 
by him or an independent contractor, a stand taken by the independent contractor. In support of his submission Mr. 
bank ? As already stated earlier the terms of alleged em Man Singh has placed reliance on (1 ) Canara Bank Vs. 
ployment of Shri Kailash Singh , have not been spelt -out 

Appellate Authority FIR 1977 ( 35 ) 260, ( 2 ) Silver Jubilee 
in any document. But from whatever material has come Tailoring House Vs. Chief Inspector of Shops and Establish 
on record the terms bcromo quite clear There is a cyclo 

ments FTR 1973 ( 27 ) 351, ( 3 ) Hussainbhai, Calicut Vs . The 
stund meant for the employees of the bank at Bikaner and Alath Factory Texilaji, Union Kozhikode, FLR 1978 ( 37 ) 
is situated in the premises of the bank . The employees 137 and ( 4 ) Randhir Singh Vs Union of India 1982 ( 1 ) 
kcep their cycles on the cycle stand. Shri Kajlash Singh S .LJ. 490 . 
was paid Rs. 110 p . in , which amount was luter on increased 
as 150 p .m . The manner in which Shri Kuilash Singh is to 

9 . ( 1 ) was a case under Kerala Shops and Establishments 
kcer a watch on tho cycles of the employees is cotirely Act, 1960 . The document evidencing the terms of employ 
his look out and the haak or its ollicer have no right to ment of the socond respondent clearly providel that the 
indicate as to in what danner Sbri Kailash Singh discharged second respondent i: not an employec but only an inde 
his diities. Shri Kuilash Singh does not mark his presence rendent contractor . There was it stipulation to pay 12 paise 
nor his presence is marked by anybody clse . He does not per loan , there was also a provisions that the sccord res 
apply for leave nor any is sanctioned . He may either him pondent may engage himself in his own business or trade 
self do the work or depute somebody to do the work . and that the contractor was to hc fermitated by one months 
Shri Kail:ish Singh admity in his cross examination on his notive in writing. A notice was issued under clause 13 of 
atlidavit that his attenience is not murked in the bank , hc the document to the second respondent intimating termina 
has never taken any Icuve from the bank and even during tion of his service . The question arose as to whether the 
illness it is he who looks after the work . Shri P . S . Muthur seron resrondent was an employee of the bank or only an 
for the bank states that it is not the duty of the bank to independent contractor, It was held that even granting that 
supervise the working of Shri Kailash Singh so far ily the the second respondent is an independent contractor under 
cycle stand is concerned . In case Shri Kailash Singh does 

the document and even conceding that he wils ist liherty 
not come then he depute somehudy clse to look look uiter to work clsewhere and he was not bound to be with the 
the work . There is also no disputo that the working hours Candia Bank always during the ultice hours, the second 
are 9 . 30 am to 5 - 15 p .m . Thus it can be said that there 

respondent is enlitled to benefits uider the Kerala Shops 
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and Establishments Act, 1960. The learned Judges did not ship between master and seryant is the existence of the right 
* say anything on merits as . to whether the second employee in the master to supervise and control the work done by 
was an employee or not and observed in para 22 “ On merits the servant not only in the matter of directing what work 
I may state that the Appellate Authoilty has discussed the the servant is to do but also the manner in which he shall 
matter in detail in Ex . Po and found that the second res do his work . Hon ble Supreme Court in later cases has 
pondent is an employee under the bank on the evidence . observed that the control test is no more a decisive factor 
and maierial available and the nature of work that the but is an important factor to determine as to whether there 
second respondent was doing in the Canara Bank. It is is relationship of employer and employee . The other case 
well settled that the jurisdiction of this Court under Article · referred to by Mr. Jain is Employers in relation to Punjab 
226 while dealing with the conclusions of a Tribunal like National Bank Vs . Ghulan Dastgir 1978 ( I ) LLJ, 212 . It 
The appellate authority in the case , is limited and this was a case of a driver employed by the Area Manager of 
Court will be slow in interfering with those conclusions Punjab National Bank in Calcutta and his salary was paid 
unless this Court is satisfied that the conclusions are un out of the personl allowance , given to the Area Manager 
reasonable or that there is a clear error of law committed by the Bank . The matter was with regard to the termina 
by the Tribunal.” Thus it will be clear that no indepen - - tron of the services of the driver . Observing that there was . 
dent conclusions were reached as the judges simply refused nothing on record to indicate that the control and direction 
to interfere . In (2 ) which was a case of a worker working in of the driver vested in the bank, the driver was included 
a tailoring shop , all the workers were paid on piece -rate in the army of employees in the estabilzhment of bank 
basis. They generally attended the shops every day if there it was held that there was no relationship of employer 
was work . The rate of wages paid to the workers was not and employee between the driver and the bank . 
uniform and depended upon the skill of the worker and 
the nature of work. After the cloth was cut and was given 

11 . In the intant case the fact have already been stated . 
for stitching to a worker he was told how he should stitch it. 

earlier . Shri Kailash Singh applied for and was appointed 
If the worker did not stitch it according to ice instructions , as a contractor to keep a watch over the cycles in the 
the employer rejected the work and generaili asked the cycle stand of the bank . He could either do the work 
worker to re - stitch the same. When the work was not 

himself or the work could be done by somebody else on 
done by the worker according to the instructions generally his behalf . Bank could not have asked him as to in what 
no further work would be given to him . If there was no manner he is to keep a watch , To my mind it is only a 
work the employee was free to leave the sliop before the contract for service and not a contract of service . There 
shop closed or if the worker does not want to go for work · fore , there was no relationship of employer and employee 

between Shri Kailash Singh and the Bank . There is 
to the shop on a day he did not make, any application for 

no 
leave , nor there was any obligation on his part to inform post of a watchman or a peon in the establishment of the 
the employer . On the facts of that case it was held that bank to discharge the duties of keeping a watch on the 
there was relationship of employer and employee . It will 

cycle stand . 
be clear that one of the test was that the worker was to 

12 . The question therefore , of treating Shri Kailash 
stitch the cloth in accordance with the instructions of the 

Singh as a member of the subordinate staff does not arise . 
employer who could reject the work and could ask the wor 
ker to re - stitch the same. Thus these cases have no appli 

That apart from the terms of reference which have been 

reproduced earlier the reference is not as to whether Shri 
cation to the present case . In ( 3 ) the tests for determina 

Kailash Singh is a member of subordinate staff of the bank . 
tion of relationship of employer and employee have been 
stated : It was a case of workers producing goods by the 

The reference is only is as to whether he is entitled to 

wages and allowances to which other subordinate staff 
labour or rendering services . The employer had not only . 
economic control but also control over skill and subsistante, 

are entitled . 
Under those circumstances it was held that there was re 

13 . It was subniitted by Mr., Man Singh for the wor 
lationship of employer and employee , Case No. ( 4 ) is a 

ker that the contract amount was raised from Rs. 110 to 
case laying down law that there should be equal pay for 

Rs, 150 p . m . in the year 1978 and now it is 1983 and 
equal work . It is a case of drivers. The question of equal 

therefore the amount should be increased but that is not 
pay for equal work will only arise in case of employees 
who are discharging similar nature of duties. In case one 

a term of reference . That apart this Tribunal could have 

granted any relief in case there would have existed a re 
is not an employee the principle enunciated there will not 

lationship of employer and employee i.e . master and ser 
be attracted . 

vant and as has been held , that he was an independent 

contractor the jurisdiction to grant any relief does not 
10 . From the above authorities it will be clear that vari vest in this Tribunal. 
ous tests have been laid down to determine as to whether 
there is relationship of employer and employee or whether 

14 . In the result Shri Kailash Singh is not entitled to 
one is an independent contractor. It will depend on facts any relief from this Tribunal. 
and circumstances of each case as to whether there is con 
tract for service or contract of service . 

15 . Let the Award be sent to the Central Government 

In case there is 
contract for service then one will be an independent con 

for publication under Section 17 ( 1 ) of the Act, 
tractor and when there is , contract of service there will 

MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Officer 
be relationship of employer and employee. The facts of 
all cases are different and any observations made in any 

[No. L - 12011|32)79 - D .II ( A )] 
of the ruling are to be read in the contexts of facts of the 
very case . On behalf of the bank Mr. Jain in support of 

S . O . 1394. - In pursuance of section 17 of the Indus 
his submission that it was a contract for service and pot . trial Disputes Act, 1947. ( 14 of 1947) , the Central Govern 
contract of service has placed reliance on Dhrangadhra ment hereby publishes the following award of the Central 
Chemical Works Ltd . vs. State of Saurashtra SCIJ ( 32 ) 2022 . Government Industrial Tribunal Jaipur in the Industrial Dis 
· Their lordships laid down in the aforesaid ruling that the pute beween the employers in relaion to the Jaipur Nagaur 
broad distinction between a workman and an independent Aanchalik Gramin Bank , Jaipur and their workmen , which 
contractor lies in this that while the former agrees to work , was received by the Central Government on the 4th April, 
tbe later agrees to get others work . They also observed 1984 . 
that what determines whether a person is a workman or 
independent contractor is whether he has agreed to work CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN , 
personally or not. If he has , then he is a workman and 

JAIPUR 
the fact that he takes assistance from other persons would 
not affect his status. It was also held by their lordships 

Case No . CIT - 31 / 1982 
that a distinction is always drawn between a contract for 
service and a contract of service and 

REFERENCE : 

that dis 
tinction is put in this way . " In the one case 

Desk Officer , Government of India , Ministry of Labour, 
the master can order or require what is to be done while 

New Delhi Notification No. L - 1201165181- D . IT ( A ) 
in the other case he cannot only order or require what is 

dated 25th August, 1982 . 
to be done but how itself it shall be done..” It was oh 
served that the principle which emerges from the authorities 

In the matter of an Industrial Dispute . . 
is that the prima facie test for determination of the relations 

BETWEEN 
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. 


Gramin Bank Employees Union , Jaipur. 

* AND 
Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank, Jaipur. 
PRESENT : 

For the Union : 
For the Management : Shri I. S . Singhvi. 
Date of Award : 16th June , 1983 

- AWARD 
The Central Government has made the following refer 
ence to this Tribunal for adjudiction : 
“ Whether the action of the management of Jaipur 

Nagaur Aanchalik Gramin Bank , Jaipur in deduct 
ing Provident Fund Contribution of its employees 
at the rate of 6 . 25 per cent of their Basic Pay 
instead of at the rate of 8 . 33 per cent with effect 
from 1 -11- 1978 is justified ? If not, to what relief 

are the workmen concerned entitled ?” 
. 2 . The case of the union who has espoused the cause 
of its workers , or empíoyees of the bank is that the manage 
ment of the Bank under the Circular dated December , 23rd 
1978 had issued orders for deduction of Provident Fund 
@ 8 . 33 % . The deductions at that rate were to be made 
on the basic wages of the employees. The above orders 
were later on amended by another circular dated August, 
20th 1979 under which the Provident Fund was to be 
deducted @ 6 . 25 % on basic wages plus other allowances 
excluding House Rent Allowance. According to the union 
this acticn of the management of the Bank is not in ac 
cordance with latv because prior to amendment in the rate 
of Provident Fund deductions , no notice under Section 
9 . A of the Employees Provident Funds and Family Pen 
sion Fund A : 1. 1952 ( for short the Act hereinafter ) was 
given . According to the union the provident fund has not 
been deducted @ 8 ,33 % on basic wages plus other allow 
ances excluding house rent allowance . The prayers made 
- in the statement of claim on behalf of the union are ( 1 ) 
that provident fund should be deducted @ 8.33 % on all 
allowances excluding house rent allowance ; (2 ) that the 
difference of the amount of provident fund in accordance 
with the provident fund scheme after November 1st 1978 
should be deposited by the management of the Bank and 
( 3 ) that the management of the Bank should be punished 
for contravention of the provisions of the Act. Two other 
prayers have also been claimed which have no merit. 


an amount not exceeding eight and one - third per cent of 
his basic wages (dearness allowance and retaining allow 
ance ( if any ) . "Basic wages have been defined in S . 2 ( b ) 
of the Act and mean all emoluments which are earned 
by an employee while on duty . or on leave with wages in 
accordance with the terms of the contract of employment 
and which are paid or payable in cash to him but does 
not include ( i ) the cash value of any food concession 
( ii) any dearness allowance , house rent allowance , overtime 
allowance , bonus, commission or any othtr similar allowance 
payable to the employee in respect of his employment or 
of work done in such employment. It also does not in 
clude any present made by the employer Thus under S : 6 
of the Act the employer was required to contribute to the 
Fund six and a quarter per cent of the basic wages ( dear 
ness allowance and retaining allowance ( if any ) for the 
time being in force . Whereas under the Circular dated 
23rd December , 1978 the Board of Directors of the Bank 
had taken , a decision to deduct provident fund @ 8 . 33 % 
of basic pay only . Under another circular Annexure - 2 
dated August 20th , 1979 took a decision that provident fund 
contribution will be made @ six and a quarter per cent of 
total emoluments excluding house rent allowance from and 
out of the salary payable to the employees concerned . This 
was also effected w .e . f. November 1st, 1978 . Thus the 
second circular appears to be in consonance with the 
provisions of S 6 of the Act. Earlier decision to deduct 
provident fund @ 8 . 33 % appears to have been taken not . 
under the Act buts as per the practice prevalent in other 
commercial banks which as given out by Mr. Singhvi had 
created their own trust for the purpose . It is also given 
out by Mr. Singhvi that the request by the Bank to credit 
a trust similar to one created in other commercial banks 
was turned out by the Regional Provident Fund Commis 
sioner , Janpur. 


3 . The Bank has filed its reply to the statement of claim 
of the union . The provisions of the Act were made appli 
cable to the Bank w . e . f. November 1st 1978 . As per the 
letter dated®6th November 1978 of the Regional Provident 
Fund Commissioner , Provident Fund @ 6 .250% on the basic 
wages plus allowances minus House Rent Allowance was to 
be deducted . Prior to that there was no policy for de 
duction of provident fund in the Bank as such orders were 
passed for deduction of provident fund @ 8 . 13 % of basic 
pay plus dearness pay plus special pay , if any. Accord 
ing to the Bank amendment in the rate of provident fund 
is in accordance with law and no notice under S . 9 - A of 
the Act as alleged by the union is necessary .. 

4 . I have heard the learned the parties and no evidence 
has been led by the parties. . 

5. À look at annexure 1 . Circular of the Chairman of 
the Bank issued on December, 23rd 1978 and its reading 
· will make it clear that the Board of Directors of the Bank 
had taken a decision to deduct provident fund @ 8 . 33 % 
of basic pay commencing from the month of November , 
1978 from the salary of all those staff members who had 
completed one year or more seryice as on 31st October , 
1978 except in few cases where deduction was not warrant 
ed . Section 6 of the Act provides that the contribution 
which shall be paid by the employer to the Fund shall be 
six and a quarter , per cent of the basic wages ( dearness 
allowance and retaining allowance . (if any ) for the time 
being payable to each of the employees and the employee s 
contribution shall be equal to the contribution payable by 
the employer in respect of him and may , if any employee 
so desires and if the scheme makes provision therefore , be 


6 . Section 9- A of the Industrial Disputes Act, 1947 pro 
vides that no employer who proposes to effect any change 
in the conditions of service applicable to any workman in 
respect of any matter specified in the Fourth Schedule , 
shall effect such change : - - ( a ) without giving to the work 
men likely to be affected by such change a notice in the 
prescribed manner of the nature of the change proposed 
to be effected ; or (b ) within twenty one days of giving 
such notice . No notice is required for effecting any such 
change where the same is effected pursuance of any settle 
ment, award or decision of the Appellate Tribunal consti 
tuted under the Industrial Disputes ( Appellate Tribunal) 
Act, 1950 ( 48 of 1950 ) ; or, where the workmen likely to be 
affected by the change are persons to whom the Funda 
mental and Supplementary Rules , Civil Services ( Classifica 
tion , Control and Appeal ) Rules, Civil Services ( Temporary 
Service ) Rules , Revised Leave Rules , etc . as given in Pro 
viso (b ) to S . 9 - A of the Act . One of the matters specified 
in Fourth Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 
will show that it relates to contribution paid , or payable , by 
the employer to any provident fund or pension fund or 
for the benefit of the workmen under any law for the 
time being in force. Under the Act the provident fund 
@ six and a quarter per cent of the basic wages on dear 
ness allowance and retaining allowance , if any were to be 
contributed by the employer and the employee s contribu 
tion was also to be equal payable by the employer in res 
pect of him . Only if any employee so desires and the 
• scheme makes provision thereof, an amount not exceeding 
eight and one third per cent of basic wages and D . A . and 
R . A . if any could be contributed by the employee as his 
share to the provident fund . Thus there is no provision 
under the Act for contributing @ 8 .33 pre cent of the basic 
wages of an employee and dearness allowance and retain 
ing , allowance , if any . It can , therefore , be said that in 
the IV Schedule to the .ct of 1947, provident fund @ 8 .33 
per cent of basic wages was ordered to be contributed by 
the Board of Directors of the . Bank under the earlier 
circular dated December 23rd , 1978 . Therefore , when under 
the later circular dated 20th August, 1979 the management 
of the Bank decided to contribute provident fund @ 6 and 
a quarter per cent the basic wages plus dearness allow 
ance w .e.f, November 1st , 1978 when the provisions of the 
Act were made applicable to it . No notice under S . 9 - A 
of the Act of 1947 to the workers was necessary . 


i 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- - 
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7. I am, therefore , of the opinion that the action of the 

1. पत्र दिनांक 21 . 2- 79 पर रीजनल मैनेजर, द्वारा हस्ताक्षर 
M : nugcment of Jaipur Nagaur Aanchalik Gramin Bank 
Jaipur in deducting provident fund contribution of his om 

नहीं पिगे गये हैं । 
ployees @ six and a quarter per cent of their basic pay 
including D . A. w . e.f . November, 1978 instead of @ 8 .330% 

2. सेवा मुक्ति का आदेश गद्भावी कप से पारित नहीं किया गया 
is justified . The workers are not entitled to any relief. 

है एवं श्रमिक ने मैनेजर के घर पर कार्य नहीं किया इस कारण दुर्भावना 
8 , Let this Award and its requisite copics he sent to the पूर्ण तरीके में पारित किया गया है । 
Central Government for publication under Section 17 ( 1 ) 
of the Act of 1947 . 

4. विपक्षी की ओर से स्टेटमेंट आफ कलेम का उनर प्रस्ता किया 
MAHENDRA BHUSHAN SHARMA , Presiding Officer गया है, जिसमें यह अस्वीकार किया गया है कि प्रांच मैनेजर के घर पर 
INo. L-12011165181- D. I( A)] काम न करने के कारण श्रमिन की मेषा समाप्त की गई । विपक्षी के 

अनुसार श्रमिक की नियुक्ति फरस कम पिओन के पद पर परिवीक्षा 
SO 1395.----In pursuance of section 17 of the Industrial 

अवधि पर की गई थी , एवं परिवीक्षा काल में नमका कार्य संतोषप्रद 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government नहीं था लिए. उसकी सेवाये ममाप्त कर दी गई । यर स्वीकार नहीं 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute 

किया गया है कि श्रमिक की गियुथित सेननन ने नर नारी की गई बल्कि 
between the employers in relation to the Bank of Baroda , विपक्षी के अनुसार श्रमिक ने गारमोनी की शाखा में दिनांक 25- 5- 73 
Jaipur and their workmen , which was received by the Central 
Government on the 4th April, 1984. 

को ड्यूटी जोइन की । विपक्षी अनुसार मैनेजर के पर पर परेलू काम 

करने के जो लोन लगाये गये हैं यर वेग हैं एवं जन्म आवश्यक तथ्य 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

नही दिये गये हैं । विपक्षी के अनुमार श्रमिक की कार्य थाना दो मैनेजरों 

वारा देखी गई थी । इसलिए जो आरोप भनेनर के सि लगाये गये 
केस नं० सं० आई०टी० 5/ 80 -- 

हैं वह सही नहीं हैं । विपक्षी यह स्त्री - र नहीं करने : अमिक छुट्टी 
केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० एल० -1 2012/ 150/ 79 लेकर गया था बल्कि उनका अनुसार वह अपने कार्य में अनुपस्थित हो 
डी - II दिमाक 7- 10-80 

गया । श्रमिक का यह कहना कि वह टाईफाईड से पीहा था , भी विपक्षी 
श्री शिव कुमार वीरानो पुत्र श्री इन्दर मल धीरानी परवियन का मोहल्ला 

को स्वीकार नहीं है । 
पो०ओ० भिवानी , जिला अजमेर 

5. पक्षकारों ने पापय पटल पर माक्ष्य प्रस्तुत की है एवं शपथ गृहिताओं 
- श्रमिक पक्ष में प्रतिपरिक्षण भी किया है । श्रमिक की और में गिय कुमार विरानी का 
बनाम 

शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि विपक्षी यी और गे नारायण भाई 
रीजनल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा , जयपुर 

बालमुकुन्द के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है । पक्षकार ने कुछ निखिल 

प्रमाणों का भी महाग लिया है । जिनका भी अवलोकन कर लिया गया 
- -नियोजक पक्ष 
उपस्थिति 

___ 6. विद्वान अधिवक्ता श्रमिक ने अपने गह तथ्य प्रस्तुत किये । कि 
श्रमिक पक्ष की ओर से : श्री बी०एल० ममवरिया 

श्रमिक की नियुक्षित रीजनल मैनेजर द्वारा की गई थी अतः केयन रीजनल 
नियोजक पक्ष की ओर से : श्री पारस कुहाड 

मैनेजर ही उनकी सेवाये ममाप्त कर सकते थे । उनके अनुसार पम्म दिनांक 
दिनांक अवार्ड : 9- 5 - 83 

21 - 2- 79 प्रदर्श सुब्ल्यू- 13 को अवलोकन भाव में स्पष्ट होगा कि सेना 
समाप्ति भैनेजर द्वारा की गई जय कि नियुधिन रीजनान मैनेजर वार को 

गई थी ।नियुक्ति के संबंध में श्री मगदरिया विद्वान अधिवमा श्रमिक ने 
केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाव इस न्यायाधिकरण को वास्ते 

प्रवर्ण ढन्यू - 1 दिनाक 16- 5- 78 का हवाला दिया है । युगके अवलोकन 
निपटारा अपनी अधिसूचना सं० एल- 1 2012/ 159/ 79- डी II- ए दिनांक 

में विदित होता है कि श्री बोरागी की नियुक्ति फर्रास कम पिओन के 
7 -10-80 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 . 

पद पर रीजनल मैनेजर द्वारा की गई थी ।नियुपिन पन्न के अंतर्गत परिवीक्षा 
( 1 ) के अन्तर्गत भेजा है : 

अवधि छ: माम थी एवं उग अवधि में एक माह का नोटिस अथयों नोटिम 
पर दिये जाने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती थी । परिवीक्षा अवधि 25 

नवम्बर मन् 1979 में तीन माह के लिए और बला यो गई । एवं उसकी 
" Whether the action of the management of Bank of 
Baroda , regional Office , Jaipur in terminating the 

सूचना रीजनल मैनेजर की हिदायत के अनुसार अभिस्टेंट मैनेजर द्वारा की गई । 
services of Shii Shiv Kumar Virani. Fatesh -cum यह अवधि 25 फरवरी मन् 1970 को समाप्त होनी थी । दिनांक 21 - 2- 150 
Peon with effect from 22- 2 - 79 is justified ? If not, 
to what relief is the workmen concerned entitled ? " 

को मैनेजर के पन द्वारा भेलाये सुरन्त प्रभाष भयाण कर दी गई 

एवं एक माह का वेतन , एक नाह का नोटिम प की एवज में 385 रु० 10 
2. यह विवाव केन्द्र सरकार द्वारा श्री शिवकुमार विरामी बैक आफ 

पैसे बैंक शाम्बा से ली जाने की हिदायत दी गई । अत: मेवायें जो समाप्त 
धड़ौवा , रीजनल ओफिग की मेवा मुक्ति से संबंधित है । 

की गई यह परिक्षिा अवधि समाप्त होने से पूर्व ही कर दी गई । 
___ 3. श्रपिक श्री शिव कुमार विरानी ने अपने स्टेटमेंट आफ क्लेम वाले 
में यह अंकित किया है कि उसकी नियुक्मि दिनांक 25-5-77 को फरास 

7. दिनांक 21- 2- 79 के पन्न , भिगो साग की सेना तुरन्त प्रभावी 
कम पिओन के पद पर च०ए०क० की हैमियत से रीजनल मैनेजर , में समाप्त की गई के अवलोकन में स्पष्ट होगा कि उच्च अधिकारियों 
जयपुर बैंक आफ गड़ौदा द्वारा की गई थी । उमको सेवा अवधि समय की हिदायत के अनुसार रोवा तरन्न प्रभाव में समाप्त की जा रही है । 
समय पर बढ़ाई गई एवं सक्षम अधिकारी मिन्होंने नियुक्ति की वह रीजनल श्री समदरिया विद्वान अधिया। श्रभिक को अनुमा र नियुक्ति रीजनन अनेजर 
मैनेजर थे । श्रमिक के अनुमार उपकी मेना मुक्मि फा आदेश सेया से वाग की गई थी एय परितीक्षा अवधि में भी मेवा मुक्ति का आदेगा अन्य 
हटाये जाने मात्र नहीं है बल्कि इस कारण सेवा मुक्ति की गई क्योंकि के द्वार। पारित नहीं किया जा सकता था जबकि ऐना न किया जा कर नाच 
उसने आंच मैनेजर पारसोनी के यहां घरेलू काम करने से मना कर दिया मनार द्वारा किया गया है इसलिए सेवा मुक्त का आदेश अवध । 
श्रमिक द्वारा उसकी सेवा मुक्ति के आदेश को मुख्यतः निम्न आधारों पर श्री समरिया ने अपने इस तर्क के समर्थन में निमा बिनियो । सह 
चुनौती दी गई है वे यह हैं : 

लिया है । वह ये हैं : 
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1 राम शरण शार्ग बनाम स्टेट आफ पंजाब ( एमसी ) 1967 T : गेवा ममानि : दंग विधियन पारित नही किय गया है अथ । 
एम०प०आर० पेज 771 । 

अवैधानिक है । इन बिस्तृत मप में आगे बनाए कि परियोक्षः अवधि . 

में गेवा मुक्ति का आदेश दर स्वाप पारित किया जाना प्रतीत नही 
2 . पदम प्रमाद शर्मा बनाम एम एन टी एवं अन्न , 1982 ( 1 ) गाल 

होगा । या यह कहना पर्याप्त है नि यह मिझ नही है फि घरेलू काम 
इंडिया भयिम ला जरनल । 

करने के लिए धीराणी मे म नेजर द्वारा कहा गया हो और उसके क. म 
3. प्रीमियर टायर लिमिटेड बनाम बी० ए० अब्राहम उच्च न्यायालय 

न करने पर मेव . ममित का आदेश पारित कर दिया गया । 
केरल , 1976 एम एल ज० पेज 161 एवं 

B श्रमिक श्री सौगणी ने शपथ पत्र में यह अवश्य कहा है कि उनके 
___ 4. स्टेट आफ पंजाब बनाम प्रकाश सिंह ( एम०मी० ) 1975 ( 2 ) 

धारा कार्यालय गमय से पूर्व एवं कार्यालय समय के बाद शामा व्यावस्थापक 
एम० एन० आर० पेज 

ये. घर जाकर उनके निजि व घरेल कार्य न करने पर दुर्भावना से प्रेरित 
का अवनम्म लिया है । 

हो कर सेवा पुषक्कीकरण का आदेश पारित किया । उनके अनुसार उनकी 
8. उपरोक्त विनिएषयों में से ( 1 ) में यह मत व्यक्त किया गया है। 

नियु यिम के ममय पारमोनी मे मैनेजर ब्रोच बाल मुकुन्द शर्मा थे । उनके 
कि जिस फोर्म में मेवा मुक्ति का आदेश पारित किया जाता है यह अंतिम 

अनुसार पारसौनी में नियुमित होने के तीन महीने बाद में उन्होंने घरेलू 

काम को लिए कहा । उन्होने छ: महीने तक काम किया एवं छ: महीने 
नहीं है एवं यदि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माक्ष्य में न्यायालय को संतोष 
हो जाये कि दरअमन में बह आदेश हिंगमिसल का आदेश है मो न्यायालय 

नक काम करने के बाद उन्होंने काम करने से इन्कार कर दिया । वह 

बोकार करते हैं कि उन्होंने इसकी कोई निम्दिन शिकायत नहीं की 
इस आधार पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 311 ( 2 ) की पालना 

एवं यूनियन में भी शिकायत नहीं की । उनके अनुसार केवल शर्मा ही 
नहीं की गई के आदेण को अवैध घोषित कर सकती है । ( 2 ) इम विनिश्चय 
में यह मत व्यक्त किया है कि यदि किमी ऐसे कर्मचारी , जो कि परिवीक्षा 

मैनेजर थे कोई दुसरा व्यक्ति मैनेजर नहीं था । विपक्षी की ओर से श्री बाल 
पर हों , की मेवा मुक्ति का आदेश मेथा से रिममिमल अथवा रूबल 

मुकुन्द शर्मा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं उनसे प्रतिपरिक्षण 
का हो तो भारतीय संविधान की आर्टिकल 311 लागू होगा । ग ( 3 ) 

भी किया गया है । उन्होंने यह स्वीकार नही किया कि उन्होने कभी 

भी श्रमिक से घर पर काम करने के लिए कहा हो । यदि उनके कथन 
विनिश्चय में यह मिखास्त प्रतिपादित किया गया है कि शब्द जो सेवा 

को विपक्षी की ओर से प्रस्तुन लिखित प्रमाणों के माथ देखा जाये तो 
मुक्ति के आदेश में प्रयोग किये गये हैं उनका कोई विशेष महत्व नहीं 

म्पष्ट होगा कि श्री वीराणी का यह कहना कि घरेलू काम न करने के 
हो मकता एवं न्यायालय को यह देखना चाहिए कि आदेश दुर्भावना 

कारण दुर्भावनापूर्ण उमली मयारों समान की गई है मही प्रतीत नहीं 
पूर्वक पारित किया गया है अथया नहीं । ( 4 ) विनिश्चय में यह सिद्धन्ति 
प्रतिपादित किया है कि यदि ऐसा कर्मवारी जो पग्यिीक्षा पर हों की सेवा 

होता । थोराणी के पिता द्वार, एक पर ब्रांच मैनेजर को 
मुशिम का आदेश दंष्ट स्वरूप पारित किया जाता है तो आर्टिकल 311 

लिग्ना गय था जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि वीराणी 

को छुट्टी दी जावे क्योंकि उनके कैरियर का प्रश्न है । श्री बीराणी 
भारतीय संविधान लागू होगा । उगमें को विवाद नहीं नो मकना कि मेवा 
मुक्ति का आदेश फेवल उसी द्वारा पारिन किया जा सकता है जिम अधि 

के अनुसार उमने छ. माह मक कार्य किया नब तक तो कोई शिकायत 
कारी द्वारा नियुक्ति की गई हो अथया जो अधिकारी सक्षम अधिकारी हो 

नह! थी परन्तु दिनांक 16-10-68 कोशाखा में नोट से स्पष्ट होता है कि 
विपक्षी की ओर में कुछ लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये है यह दिखाने 

जुराका काम तब भी संतोषप्रद नही पा । श्री वीराणी . ने कभी भी 
के लिए कि परियोक्षा काल में सया से हटाये जाने का आदेश रीअमल 

यह शिकायत नहीं की कि उसके डाग उममे परेलू काम लिया जा रहा 
मैनेजर द्वारा हो पारित किया गया था एव न ही रीजनल मैनेजर 

है अथवा उस पर दबाव डाला जा रहा है नहीं अपने अधिकारी यो न 
के आदेश की पालना में श्रमिक को उस आदेश को केवल सूचना मात्र 

ही अपनी यूनियन को । अतः, श्री वीराणी यह सिद्ध नहीं कर सके कि 
ही दी । जो पत्रादि विपक्षी की ओर से प्रस्तुम किये गये है उनके अवलोकन . 

उनके दाग घरेलू कार्य न करने के कारण दुर्भावना से प्रेरित होकर पांच 

मैनेजर ने सेवा मुक्ति का आदेश पारित किया । हम यह कह चुके 
से यह विदिन होता है कि परिवीक्षा अवधि में श्री विगणी का 

है कि सेवा मुक्ति का आदेण रीजनल मैनेजर वारा ही पारित किया गया 
कार्य संतोषप्रद नही पाया गया इसलिए परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से 

था न कि लोच मैनेजर के द्वारा एवं रीजनल मैनेजर के विरुद्ध वीराणी 
पहले दिनांक 21- 2- 79 का सेवा म किन का आदेश उच्च अधिकारी के 
आदेश की पालना में मैनेजर ने भी विराणी को दिया । 19 फरवरी 1981 

की कोई ऐभी शिकायत नहीं है कि वह उममें नागज था एवं दुष्रणा 

मे प्रभावित होकर परिवीक्षा अवधि में मेवा ममाप्त की गई । परिवीक्षा 
का रीजनल मैनेजर का एक आदंग है, जो उनके द्वारा मैनेजर बैंक आफ 
बड़ौग पारसौमी ना भेजा गया था यह प्रदर्श एम- 5 है । उसमे 

अवधि में यदि किसी कर्मचारी का काम संतोषप्रद नहीं रहता है तो 
यह निर्णय लिया गया है कि श्री वीराणी की सेवायें तुरन्न प्रभाव से 

उसको सेवा गमाप्त की जा सकती है । श्री वीराणी के निय क्ति पत्र 
समाप्त कर दी जायें एवं एक माह के नोटिग की एवज में उसे एक महा 

में यन मार्त थी , कि जगकी मेवायें एक माह का नोटिस अथवा एक माह 
को पे एवं अनाउन्म दे दिया जाय । उस पत्र के साथ उम पत्र का प्रारूप 

का नोटिम पं देकर समाप्त की जा सकती हैं अतः हमारे विचार से 
( झापा ) भी भेजा गया जो श्री वीराणी को दिया जाना था । मैनेजर 

यह नहीं कहा जा सकता कि बैंक आफ बड़ौदा के व्यवस्थापक तथा 

रीजनल आपिस द्वारा श्री वीराणी की मेवायें दिनाक 22- 2- 79 से समाप्त 
ने उसकी पालना में दिनांक 1- 2-79 को श्री वीराणी 
को सूचित कर दिया कि उसकी सेवायें उच्च अधिकारी के आदेश के 

करना अनचिन एवं अवैध है । हमारे विवार से श्री वीराणी कोई राहत 
अंतर्गत तुरन्त प्रभाव में समाप्त की जा रही हैं । अतः यह कहा जा सकता 

पाने क. अधिकारी नहीं है । यह अवार्ड, पारित कर केन्द्र सरकार को 

यास्ने प्रफामानार्थ अन्तर्गन धा । 17 ( 1 ) अधिनियम भेजा जाये । 
है कि श्री बीगणी नी मेवायें परिवीक्षा अवधि में तुरन्त प्रभाव से समाप्त 
करने का निर्णय रीजनल मनेजर द्वारा , जिसके द्वारा कि नियुक्ति की 

महेन्द्र भूषण शर्मा , न्यायाधीश 
गई थी , लिया गया एयं नाच मैनेजर ने केवल उसकी सूचना ही वीराणी 

[ सं० एल० 12012/ 159 / 79- -II ( ए ) ] 
को दी । श्री समरिया विधान अधिपकना अभिक ऐसा कानून नहीं बता 
केम कि चाहे निर्णय मेवा ममाप्ति का सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया SO 1396 . — In pursuance of sectiun 17 of the Industrial 
हो परन्तु उम निर्णय की मूबना भी मक्षम अधिकारी द्वारा ही दी जानी Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
चाहिए थी न कि उगने अधीनस्थ किमी कर्मचारी द्वाग । अनः जब हम 

hereby publishes the following award of the Central Govern 

ment Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute 
संतुष्ट है कि परिवीक्षा अवधि में सेवा समाप्ति का आदेश र जनत मैनेजर , 

between the employers in relation to the State Bank of Bikaner 
जिसके द्वारा नियुक्ति को गर्म , द्वारा ही पारित किया गया, फेवल सी 

and Jaipur , and their workmen , which was received by the , 
कारण कि उसकी सूचना मैनेजर द्वारा दो गई, यह नहीं कहा जा सकता Central Government on the 4th April , 1984 , 
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केन्द्रीय प्रौद्योगिक ग्यायाधिकरण , जयपुर 

फेस० म० सी० प्राई० टी० 2/ 1380. 
केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना मम्या : एल0 12011/ 
112/ 28-पी० II दिमाफ 2- 7- 80 
श्री मोहन धन एवं अन्य मार्फत राजस्थान बैंक कर्मचारी संघ , जयपुर । 

- अमिक गण 


बाम 
दी जनरल मेनेजर , स्टेट बैंक प्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर । 

उपस्थिति - नियोजक गण 
भमिक गण की पोर से : 

श्री मान सिंह 
नियोषक पक्ष की मार से : 

श्री मनोज शर्मा 
दिनाफ प्रवाई : 

3 - 5 - 83 


प्रवाई 
केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को पास्ते 
निपटारा अपनी अधिसूचमा सं० एल० 12011/ 112/ 78-डी II ए 
दिनांक 2- 7- 80 द्वारा प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 
10 ( 1 ) के अन्तर्गत भे आ : 


" Whether the action of the management of State Bank 

of Bikaner & Jaipur in terminating the services of 
S / Shri Mohan Dan; Chowkidar; Satyanarain Singh 
Clerk; Shyamlal. Clerk and Radheyshyam Gupta , 
Clerk with effect from 19 - 3 - 75 , 10 - 6 -72 , 2 - 3 - 76 and 
2 - 4 - 76 respectively is justified ? If not, to what 

relief are the workmen concerned entitled ?" . 
2. प्रबंधक , स्टेटमेंट माफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जिसे प्रागे चलकर 
नियोजक सम्बोधित किया जाएगा ने राधेश्याम गुप्ता कलर्फ , श्री मोहनदान 
चौकीवार, श्री सत्यनारायण क्लर्क एवं श्री श्याम लाल क्लर्क की सेवायें 
समाप्त कर दी । उनके संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा विवाद इस न्याया 
धिकरण को मजा गया है । इस मामले की सूचना संबंधत पक्षकारों को 
पी गई एवं यहां यह पंकित करना प्रावश्यक है कि अब मामला श्री राधे 
शराम गुप्ता बलक तक ही सीमित है क्योंकि अन्य कर्मचारियों को नियोजक 
ने पुनः सेवा में ले लिया है एवं उनके संबंध में कोई विषाव शेष मही 
रहा है । यहाँ यह भी अंकित करना प्रावण्यफ है कि दिनांक 24-4-82 
को नियोजक मे श्री राधेश्याम गुप्ता को प्रस्थाई नौकरी देने का प्रस्ताव 
न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया था परन्तु उनत श्री गुप्ता ने उम 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया मयोंकि जिस कालावधि में विवाव इस 
न्यायाधिकरण में लम्बित रहा श्री गुप्ता अन्य स्थान पर भली प्रकार 
नियोजित हो चुके थे । हमारे पूर्षाधिकारी ने दिनांक 24•4- 82 को यह 
प्रादेश पारित किया कि विवाद प्रब केवल इस सीमा तक शेष रहता है 
है कि जिस अवधि में श्री राधे श्याम गुप्ता बेरोजगार रहा उस अवधि का 
उसको वेतन अतिपूति के रूप में दिया जाए प्रय वा नहीं । सप्त हम अपने 
पापको केवल उसी हद तक सीमित रखेंगे । 


4. सामान्यतया धारा 25 एफ अधिनियम की पालना न करने के 
कारण सेवा मुक्ति मावेश निरस्त किए जाने पर उस दिन की स्थिति पुनः 
स्थापित करनी पड़ती है अर्थात, उस श्रमिक को जिस के संबंध में सेवा मुक्ति 
का प्रावेश पारित किया जाता है पुनः सेवा में लिए जाने के मादेश के साथ 
पड़े हुए वेतन के पारित किया जाता है । इस मामले में जिस समय की 
सेवा मुक्ती का प्रादेश पारित किया गया श्री राधेश्याम गुप्ता प्रस्थाई 
लिपिक थे प्रतः यही स्थिति वह पुन : पाने के अधिकारी हो सकते थे । 
दिमाक 18- 4-81 को अबकि अन्य श्रमिकों के संबंध में नियोजक की मोर 
से पुनः सेवा में ले ने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । भी राधेश्याम 
गुप्ता से भी संबधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था एवं यह कहा गया था 
कि नियोजक उम्हे पुनः प्रस्थाई लिपिफ की हैसियत से सेवा में लेने की 
तैयार है परन्तु श्री राधेश्याम गुप्ता द्वारा वह प्रस्ताव प्रस्वीकार कर दिया 
गया, क्योंकि दिनांक 22- 8- 79 को उन्होंने युनाईटेड इण्डिया इन्स्योरेम्स 
कंपनी में लिपिक की हैसियत से स्थाई पद प्राप्त कर लिया था व नियोजक 
म केवल प्रस्थाई लकं का पद देने का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया था श्री 
मनोज शर्मा विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बड़े हुए वेतन का प्रश्न तभी 
उठ सकता है जबकि श्रमिक की धारा 25 एफ अधिनियम की पालमा म 
करने के कारण पुनः सेवा में लेने का प्रादेश पारित किया जाए । उनके 
अनुसार क्योंकि श्री राधेश्याम सेवा में माना नहीं चाहते इसलिए उन्हें सेवा में 
लेने का प्रादेश पारित नहीं किया जा सकता इस कारण पड़े हुए बेतम 
का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु हम श्री शर्मा के इस तर्क से सहमत नहीं 
हैं । हालांकि प्रौद्योगिक विवादों का निपटारा शीघ्र से शीघ्र किया जामा 
चाहिए परन्तु यह सर्वविदित है कि समझौता अधिकारी के समक्ष समय 
लगता है राज्य सरकार को भी विवाद निपटारे हेतु न्यायाधिकरण को 
भेजने में समय लगता है एवं यायाधिकरण में भी किम्ही विशिष्ट परि 
स्थितियों में काफी समय लगने की सम्भावना रहती है अतः श्रमिक से 
यह पाशा नहीं की जा सकती कि यह उस विवाद के निपटारे तक 
बेरोजगार रहे प्रतः इम परिस्थितियों में श्रमिक कहीं किसी पन्य नियोजक 
के अधीन सेवा प्राप्त कर लेता है तो उन विशिष्ट परिस्थितियों 
में श्रमिक को पड़ा हुमा वेतन दिलाए जाने का अधिकार न्यायाधिकरण 
को रहता है । इस संबंध में सुरेन्द्र कुमार वर्मा प्रादि बनाम सैन्द्रल 
गवर्नमेंट इण्डस्ट्रियल ट्रब्युनल म्यू देहली, एफ० एल० मार० 1980 
( वोल्यूम , 41 ) पेज 351 में व्यक्त किए गए उच्चतम न्यायालय के मत 
को दिया जाना मावश्यक है, वह यह है : 
“ For instance, the industry might have closed down or 

might be in severe financial doldrums; the work 

men concerned might have secured better or other 
employment olsewhere and so on. In such situa 
tions, there is a vestige of discretion left in the 
court to make appropriate consequential orders. 
The Court nay deny the reliof of reinstatement 
where reinstatement is impossible because the in 
dustry has closed down . The Court may deny the 
relief of award of full back wages where that 
would place an impossible burden on the employer . 
In such and other exceptional cases the Court 
may mould the relief, but, ordinarily the rolicf 
to be awarded must be reinstatement with ful] 
hack wages. That relief must be awarded where 
no special impediment in the way of awarding tho 

relief is clearly shown ." 
को शर्मा ने अपने तर्फ में , कि रिस्टेटमैट के आदेश के साथ ही बड़ा हमा 
वेसन दिलाया जा सकता है , स्टेट बैंक बनाम एन० सुन्दर मनी , ए० पाई 
पार 1976 ( एस सी ) पेज 1111 का सहारा लिया है । 

5. इस मामले में श्रमिक की सेवायें दिनांक 1-6-76 के पादेश द्वारा 
समाप्त की गई थी और ऐसी धारा 25 एफ अधिनियम की पालना बिना 
किया गया था । केन्द्र द्वारा विवाद इस न्यायाधिकरण को दिनांक 2-7- 80 
को प्रेषित किया गया । यह प्राणा महीं की जा सकती थी कि राधेश्याम 
सम् 76 से सन् 80 तक इसबार में रहता या उसकी कोई अन्य पर प्राप्त 
हो उसको प्राप्त नहीं करता और उस प्राशा में बैठा रहता कि इस न्यायालय 
बारा विवाद निर्मित किए जाने पर वह पुनः सेवा में लिया जाएगा । प्रत 
22 अगस्त सन 1979 को जम उसे स्थाई पद इन्स्योरेन्स कंपनी में प्रार 


3. इसमें कोई विवाद नहीं कि श्री राधेश्याम गुप्ता ने बैंक में क्लर्क 
की हैसियत से दिनांक 28- 8-73 से कार्य फरमा गुरु किया उन्होंने दिनांक 
1 -4- 76 तक बैंक की विभिन्न शाखामों में काम किया हालांकि यह कार्य 
सगातार नहीं किया । परन्तु दिनांक 1-4- 76 को समाप्त होने पाले वर्ष 
में श्री गुप्ता ने 240 दिन मे अधिक कार्य किया । श्री गप्ता की सेवायें 
समाप्त करते समय धारा 25 एफ मौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 , 
जिसे भागे चलकर अधिनियम कहा जाएगा, की पालना नहीं की गई । 
दूसरे शन्दों में सेवा समाप्ति प्रादेश पारित करने से पूर्व उसे म तो एक 
माह का नोटिस दिया गया न ही उसकी एवज में एक माह का नोटिम । । 
पे पार महा अति पूर्ति मुभावा । प्राप्तः जो मादेश दिनांक 1-4- 76 को 
सेवा मुक्ती का श्री राधेश्याम मुप्ता के संबंध में पारित किया गया पर 
विधिवत नहीं हैं एवं उसे निरस्त किया जाता है । 
69GI/84 - 5 


tite 


1218 THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 28, 1984 /VAISAKHA 8 , 1906 

[PART II - Sec . 3(i )} 

= 
- - - - - - - - 

= 
- - - - - 

- - 
S 
- 

ur = - - - : : - " - . = 
- - -- - - - 

ghat Branch is justified ? If not, to what relief 
हुमा उसने बह पद प्राप्त कर लिया और उस पद से यह भष्ट है । 

is the concerned workman catitled ? " 
स्थाई पद को छोडकर अस्थाई पद , जिससे कि उसे मेया में मक्स किया 
गया पर पाने का प्रश्न नहीं है । अतः इन परिस्थितियों में 22अगस्त 2 . The facts as appearing on the record shortly stated arc 

that the concerned workman Shri S , B . Bhendarkar served 
मन 79 तक श्री गधेयान गुप्ता यह वेतन पाने का अधिकारी है जो 

during certain spells of periody as a temporary Agricultural 
उनको अस्थाई लिपिक के रूप मे नियोजक के यहां प्राप्त होता था । पक्षकारों Clerk . Hinganghat Branch of Bank of India . The spells were 

from 12 -11- 1975 to 10 - 1 - 1976 , 19 - 1 - 1976 to 18 - 3 - 1976 and 
# fatta Fe fæi farfa 2-5- 79 21-8- 79 af sit 7TETUUTA 

Jastly from 10 - 4 - 1976 to 13 -4 - 1976 . Later on he was appoin 
गुप्ता ने यिश्चिन्न नियोगको के अधीन कार्य किया है एव जैसाकि उमकं tcd 16 a Probationer on 17 -4 - 1976 and ultimately he was 

confirmed on 17 - 10 - 1976 . Now the contention of the work 
- 1997 4 3 FGTT 1347 13,4483 70 33 À TA FT4 

man is that the earlier period of his temporary appointment 
# safe # 17 PaTi fait, 1- 4- 76 À fattia 21-8 - 79 by virture of Para 20 .8 of the Bipartite Settlement dated 

19 - 10 - 1966 is to be included so as to give effect from the 
का मन कितना श्री राधेश्याम को मिलना चाहिए इसका कोई साय 

back date . It is his contention that since his appointment was 
397* ET TETT AT THE TIN Thefa f677 # 1-.1- 76 frater 

in a permanent vacancy and since he was eventually selected 

the period of such temporary enıployment is to be treated 
21- 8- 79 तक नियोजक श्री राधेश्याम गुप्ता का वह यनन नियमानुसार 

as part of his probationary period . As a result if his request 
प्रदा करें , जो कि श्री गधेण्याम गुप्ता सेवा मुनि के समय पा रहे थे , is granted his date of appointment would he with retrospective 

cfcct from 12 - 11 - 1975 on which dato he was initially appoin 
वेतन का मिर्धारण उन यार्षिक वेतन वृद्धियों एव टी . ए आदि को जोरकर 

ted with all consequential hencflts . 
किया जाएगा , जो कि नियमानुसार ममय ममय पर देय होते । उक्त वेमन 

3 . The Bank has come out with it denial saying that the 
में मे 13, 483 2 33 पैसे जो श्री राधेश्याम गुप्ता ने घेतन के अन्य workinan was initially appointed on 17- 4 - 1976 in a perma 
नियोजक के अधीन कार्य करके प्राप्त किए है , नियोमा काटने का अधिकारी 

nent vacancy therefore reliance on paru 20 .8 of the Ripar 

tite Settlement is ſutile as such h s claim must fail, 
होगा एव ब. को वेतन अदा करेगा श्री गुप्ता और कोई र. शि पाने के अधि 

4 . On the strength of the above pleadings the following : 
कार नही हैं । विधीवत जगाई पग्लिश होने के 15 दिन में नियोजक यह 

issues arise for consideration and my findings are : - - 
गशि अदा करे अन्यथा मस्पचाप चढ़ी रकम पर 9 प्रतिशत मालाना टगान 

ISSUES 

FINDINGS 
प्रदायगी कर श्री राधेश्याम गप्ता को नियोजक अदा करें । इस प्रकार 

1. Whether the case of the concerned workman 
का प्रयाई पारित किया जाता है । यह प्रवाई केन्द्र सरकार को याने 

is governed by the para 20 .8 of the Bipar 
Tfrutar TTT UT . 

tite Settlement ? 

No 
2 . If not, is the curlier period of temporary 
महेन्द्र भुषण शर्मा, न्यायाधीश 

employment to he treated as part of pro 
[To T470- 12011/ 11 ./6.-IL (8 )] bationary period ? 

No 

3 . Was the Bank justified in not treating the 
New Delhi, the 16th April, 1984 

same as probationary period ? 

Yes 
S . O . 1397. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 

4. To what relief the workman is entitled ? As per award . 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

REASONS 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
men Industrial Tribunal No. 2 , Bombay in the industrial dispute 

5 . It is a fact not in dispute that there are three catega 
between the employers in relation to the Bank of India , Pune 

ries of employces in the Bank namely temporary employees, 
and the r workmen , which was received by the Central 

probationary and permanent cmployees . The fact that prior 
Government on the 4th April , 1984 , 

to 17 - 4 - 1976 thc workman was a temporary employce cannot 

he gain - said although at the time of argument it was Argued 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

that because the workman was then working in an existing 
TRIBUNAL NO 2 BOMBAY, CAMP ; NAGPUR 

post he should be deemed to be a permanent employco . Evon 

the order of referenco which gives me jurisdiction to adjudi 
Reference No . CGIT -2 / 41 of 1983 

cate the disptue speaks " whether the action of the manage 

ment of Bank of India in refusing to take into account the 
Employers in relation to the management of Bank of period of temporary employment of four months two days " . 
India , Pune 

The fact therefore that the employment before his appoint 
AND 

ment es probationer on 17 - 4 - 1976 was a temporary employ 

ment atleast cannot be now disptucd in view of the order of 
Their Workmen 

reference itself . 
APPEARANCES : 

6 . Consequently what shall have to be determined is who 
For the EmployersShri B . M . Bhundarliar . Industrial 

ther Para 20 . 8 of the Bipartite Settlement is at all attracted . 
Relations Officer . 

Now under the said paragraph what is necessary is that 

there should be a temporary workman , he should be appoin 
For the workmen _ Shri ST. Sharaiudhe, Dy. Cieneral ted to fill in a permanent vacancy, that such appointment 
Secretary , V . B .E .F . 

shall not excevd three months during which period the Bank 

is enjoined to make suitable arrangement and lastly such 
INDUSTRY : Banking 

STATE : Maharashtra temporary workunan who is appointed to fill in the permanent 

vanacy must be eventually selected for filling up the Vanacy. 
Nagpur, the 22nd March , 1984 

Unless all these considerations or aualifications are fulilled 

no period of temporary service will be considered as part 
AWARD 

of probationary period . Naturallv what is crucial for deter 

mination of the present dispute is whether the annointment 
(Dictated in the open Court) 

of Shri Bhondarkar prior to 17 - 4 - 1976 during the three snells 

in question wos in a permanent vacancy ? If there is proof 
By their Order No. L - 12012 (77 ) /83- D . I [ dated 17 - 11 - 1983 or permanent vacanov the workman must get the benefit but 
the following dispute has been referred for adjudication under not otherwise . As already stated whether there was a ner 
Section 10 ( 1 )( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 : - - manent vacancy or not is distinct from the question whether 

thirre was work or not . The existence of work may iustify 
" Whether the action of the management of Bank of 

rreation of nost but from such existence we cannot come in 
India in refusing to take into account the period of the conclusion immediately that the permanent nost must he 
temporary employment of four months two days from suhristina 003 which the workman was anrointed . Arpunient 
12 - 1 - 75 tu 13 -4 - 1976 as part of Probationary period therefore drawing attention or pointing out to the recommenda 
of Shri S . B . Bhendarkar , Agricultural Clerk , Hingan tions of the Branch Manager to substantiate his demand for 


- - - 
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creation of additional post would be of no avail. The record 

मैक्रेटरी , राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन , रामपुरा बाजार कोटा । 
speaks that the permanent vacancy in fact was created on 
29 - 6 -1977 whereby additional staff was sanctioned by the 

. . . . . प्रार्थी 
Bank . 


अमिस्टेंट जनरल मैनेजर , यूनाईटेड मर्शियल बैंक , हिवी मनन आफीम , 
बनी पार्क जयपुर । 

. . . . . अप्रार्थी 
उपस्थिति 
संघ की प्रोर से . 

कोई हाजिर नहीं है 
नियोजक की पोर में 

एम० बी० माथुर 
दिनांक प्रवाई : 

7- 3- 83 


अथाई 


7 . Now relying upon the appointment as probationer on 
17- 4 - 1976 it was tried to be urged that the very fact proba 
tionary appointment was made earlier than 29- 6 - 11 indicate 
that the post must be there . As alreudy indicated it is not 
the necessity of post but existence of post which is matcrial 
for the purpose of application of Para 20 . 8 of the Bipartite 
Settlement and as rocord goes the proof of existence of 
Vacancy prior to 29 - 6 - 1977 1s lacking in the present case . 
Bank can appoint a probationer any time but when any in 
fcrence hus to be drawn in the absence of order, there 117 List 
be proof. 

8 . The Bank hay explained us to how betore the creation 
of the permanent vacuncy there was an appointment of Shri 
Bhendarker . It scems that intially there was an advertise 
ment dated 10 - 8 - 1975 in pursuance of Annexure I co the list 
dated 21 - 3- 1984. The Bank must have interviewed the in 
cumbents and it is stated that waiting list was prepared . 
The name of Shri Bheddarkar was in the said waiting list. 
Now I am further given to understand that in case the waiting 
1. st is not exhausted for one reason or other before the 
succeeding advertisement then the wailing list lapse as a 
result of which the candidates are likely to suller . It may 
happen that a candidate though selected and therefore kept 
on the waiting list , on the next owcasion muy not be selected 
for one reason or other and it may result in permanent loss 
of opportunity . At annexure JIl dated 30 - 3 - 1976 of list dated 
21 - 3 - 1984 this fact has been specifically stated and it further 
shows the subsequent intention of the Bank, why to have 
a fresh advertisement. Consequently in order to help Shii 
Bhendarkar or similarly placed candidates if the Bank appoin 
ted him as Probationer on 17 - 4 - 1976 , it does not mean that 
permanent vacancy existed nor from the definition of Pru 
bationer we can jump to stich a conclusion . After all it is 
clear from the record that the creation of vacancy was on 
29 -6 - 1977 . Therefore atlcast upto 13-4 - 1976 even if Shri 
Bhendarkar had worked at Hinganghat Branch , we canout 
conclude his appointment must be in a permanent vacancy 
and unless I come to such a conclusion para 20. 8 can never 
be attracted . 


केन्द्र सरकार निम्नलिम्बिन विवाद इम न्याधिकरण को वास्ते निपटाग 
अपनी अधिसूचना सं० 12012/ 220/ 80-11 II ( प ) दिनाफ 19- 12-8 ! 
के द्वारा प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 ( 1 ) 
के अन्तर्गत भेजा है । 
" Whether the action of the manegement of United Com 

mercial Bank in relation 10 its Kota Branch in 
inrosing the penalty of stoppage of one increment 
of Shri Nahar Singh Rathore , Sub-staff fiom 
22 - 5 - 80 is justificd. If not, to what relief is the 

workman concerned entitled ? " 
श्री एम० बी० माथुर विपक्षी बैंक की ओर से उपस्थित है । तामील 
के पश्चात् प्रार्थी यूनियन की ओर से कोई हाजिर नहीं है । यूनियन को नोटिस 
दिनांक 2- 2- 83 की पेशी का तामील हो च का है किन्तु उनकी और 
से आज तक कोई क्लेम पेश हीं किया गया है यूनियन की क्लेम 
के लिए दिनांक 25-9-82 मे ममय दिया जा रहा है । किन्तु कोई कलेम 
पेश नहीं किया गया है इससे जाहिर है कि यूनियन इम मामले को चलाने 
में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है । अतः यूनियन द्वाग कोम पेश नहीं 
करने से इस मामले में नो हिम्प्युट अवार्ड पाम किया जाता है जो भारत 
मरकार को वाम्ने प्रकाशन भेजा जावे मुकदमा शुमार फैमल हो । 

महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश 
मि० एल० 1 30 12/ 220/ 80- ही -II-( प )] 

के बर्मा, रेस्क आफिसर 
आवेश 

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984 
का०प्रा० 1349. - केन्द्रीय सरकार की राय की है कि इससे उपायब 
अनसची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैमर्म मिगरेनी कोलियरीज क० लि . , 
कोटा गडियम ( १० प्र० ) के प्रबंधतंत्र में सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं , 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना यांछनीय समझती है ; 

अत: केन्द्रीय सरकार, प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1917 ( 1947 
का 14) की धारा 7- 2 और घाग 10 की उपधारा ( i ) के खंड ( प ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रायोगिक प्रधिकरण गठित 
फरती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री० एम० श्रीनिवास राव होंगे , 
जिनका मुख्यालय है दराबाद में होगा और उक्त विवाद को स अधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्वेणित करती है । 


9. Another question in view of wording of para 20. 8 is as 
to whether the workman can claim benefit of more than 
threc months. The paragraph enjoins on the management to 
make arrangement for filling up the vacancy permanently 
within three months. Of course in the instant case I need not 
consider the same since there is no proof of a permanent 
Vacancy . Another question posing for determination is whe 
ther selection must be for the very vacancy or can be in 
any vacancy . Here again I need not delve in view of the 
non -existence of permanent vacancy before the date of apnoint 

ment as probationary on 17 - 4 -1976 . In my vicw for all 
these reasons para 20 . 8 of thc Bipartite Settlement is not at 
all attracted , the qucation of considering the earlier reriod 
does not arise and as such no relief is permissible . 


Award accordingly . No order as to costo. 

M . A. DESHPANDE, Presiding Officer 

[ L -12012 / 77 / 83- D .II( A )] 

N . K . VERMA , Desk Officer 
S. O . 1398.----In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute 
hetween the employers in relation to the United Commercial 
Rank Jaipur and their workmen , which was received hy 
the Central Government on the 4th April, 1984 . 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण 

केम + ० मी० माई० टी० 2/ 1982 
केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना मं० नं . 12012/ 220/80 
टी० II ( ए ) दिनांक 19- 12 -91 


अनुसूची 
" क्या ममर्स सिंगरेनी कोलियरीज क० लि० , कोठागुष्ठियम के प्रबन्धतन 
की अपने कार्यालय आदेश दिनांक 7/ 4- 4- 1983 के द्वारा श्री 
मोहम्मत याकूब अली को रसायनश के पद से उमके स्थाई पद जनरल 
- मजदूर ( वर्ग- 2 ) पर पदावनत करने की कार्यवाही न्यायोचित है 
यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार फिम अनुतोष का हकदार है ? " 

[ मं० एल - 22011/ 46/ 83 सी0- 3 ( मी ) ] 
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Now . Dalhi , tbo 23rd March, 1984 

Now , thoroforo, in exorcise of the powors conferred by 

goction 7A of clauso ( d ) of gub - section ( 1 ) of section 10 ot 
ORDER 

the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral 

Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
S . O . 1399 . - Whereas the Central Government is of which Shri J . M . Mohapatra shall be the Presiding Officer , 
Opinion that an industrial dispute exists between the em with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dis 
ployers in relation to the management of Messrs Singaicni pute for adjudication to the said Tribunal. 
Collierios Co . Ltd ., Kothac Gudium ( A . P .) and their workmen 
in respect of the matters specificd in the Schedule hereto 
annexed : 

SCHEDULE 


And whorcas the Central Government considere it desirable 
to rfer the said dispute for adjudication ; 


Now therefore , in exorciso of the powers conferred by 
section 7A , and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri M . Srinivasa Rao gball be the Presiding Officer, 
with headquartorg at Hyderabad and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


" Whether the action of the management of Jilling 

Langalota Mine of Messrs S. Lal & Co. Ltd , Post 
Office Barbil, District Keonjhar in dismissing from 
service Shri Sudama Singh , Operator / Driver with 
effect from 7 - 7 - 83 is justified ? If not, to what 
_ relief is the workman concerned entitled ? " 

[ No L- 26012 / 25 / 83 - D . III ( B ) ] 


भाषेश 


.. नई दिल्ली , 18 मार्च 1984 


SCHEDULE 


Whether the management of Messrs Siogareni Collleries 

Company Limited , Kothagudium are justifiod in re 
verting Shri Mohd. Yacoob Ali from the post of 
Chemist to his sobstantive post of General Mazdoor 
(category II) vido their Officer Order dated 
7 / 9 - 4 - 1983 ? If not to what relief is the workman 
concerned entitlod ? 

[ No. L -22012 / 40 / 83 - D.III ( B) ] 


का० मा० 140 1. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मेसर्स सिंगरेली कोलियरीज के . 
लि० ) , रामकृष्णपुर डिवीजन 2, कपर रामकृष्णपुर, जिला पविलापाव 
भान्ध प्रदेश के प्रबन्धतंत्र से सम्बय एक प्रौद्योगिक विवाय नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है 


पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वाछनीय समसती है । 


भाश 


. 


का० मा० 1400 : - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में विनिविष्ट विषय के बारे में जिल्लिग लंगालोटा पायरन पोर 
माईन्स प्राफ मैसर्स एस० लाल एण्ड कं . लि ., गकधर बारबिल के 
प्रबंधन से सम्पर एक पौधोगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच विधमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वाछनीय समझती हैं । 


भत : केन्द्रीय सरकार, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7 क और धारा 10 की उप-धारा ( I) के चं 
( प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राब 
होंगे , जिनका मुख्यालय हैदराबाद में . होगा मौर उक्त विवाद को उक्त 
प्रधिकरण को न्यायनिर्णनन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


" क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज क० लि० , रामकृष्णपुर डिवीजन 
2 डाकघर रामकृणपुर जिला प्रदिलाबाद ( मा ) प्र० ) का प्रपन्वतन्त्र 
का पार के 8 इन्क्लाईन के निम्नलिखित कर्मकारों को: 


प्रत : केन्द्रीय सरकार, प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (I ) के खंड ( प ) 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 
करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्रो० जे० एम० मोहपाना होंगे , 
जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकार 
म्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


( क ) सर्वश्री ( 1 ) जी० मल्ला रेडडी , ( 2 ) पी हनुमैया , ( 3 ) 

संकरी रायामल्लु , ( 4 ) मी० बेटेश्वर राव मौर ( 5 ) नल्ला 
___ राजा रेडडी को 1- 5- 1981 से हालर खलासी के रूप में वर्ग 


অনুঘী 


" क्या जिल्लिंग लंगालोटा माईन्स माफ मैसर्स एम० लाल एण्ड क० 
मि० , भकधर बारबिल , जिला क्योंझार के प्रबन्धन की प्रापरेटर 
ड्राईवर, श्री सुवाम सिह की 7- 7- 83 से सेवाएं समाप्त करने की 
कार्यवाही न्यायोचित है यदि नहीं , तो संबंधित फर्मकार किस 
अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० एल०-30012/ 25/ 83-डी० ( बो )] 


( ब ) सर्वश्री ( 1 ) कोठा मल्ला रेससी , ( 2) योगी नीलेया, ( 3 ) 

मल्गली बचीमल्ल , ( 4) यो० सुरेन्द्र , ( 5 ) मल्ला पेशाम , मीर 
( 6 ) बाबर को + 8-1981 से पम्प खलासी के रूप में 
पर्ग- 33; मौर 


ORDER 


$ . O . 1400 , — Whereas the Central Government is of opinion 
that an Industrial dispute oxists between the cmployor in 
relation to the management of Jilling Langelota Iron OTO 
Ming, of M / s. S . Lal & Co . Ltd ., Port Office Barbil and 
their workmen in respect of the mattor specified in the 
Schodulo hereto annexed ; 


. ( ग ) सर्वश्री ( 1 ) पोन्नासा पोशाम , ( 2) एग्र राजीक, ( ३) बम 

पोशाम, ( 4 ) पेन्टा राजया, ( 5 ) पेशाला राजम , ( 8) टोड्रेटी 
किस्तया , ( 7 ) बापलू शंकर ( 8 ) बनी राजम, मौर ( 9 ) 

मकाला रायाशिंगू को 4- 8- 1981 से ट्रिलर के रूप में वर्ग- 53; 
देने से इनकार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो 
संबंधित कर्मकार फिस मनुतोष के हकदार है ? 


And whereas the Central Government considere it desirablo 
to refer the said disputo for adjudication ; 


[सं० एल० 23011/ 35/ 83- 7 - 3( बी ) ] 


[ भाग 11 -- 


(ii )] 
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ORDER 


Now Dolhi , the 28th Marah, 1984 


से बर्खास्त करने की कामनाही न्यायोचित है ? मपि नहीं, तो संबंधित 
कर्मकार किस अनुतोष का एकवार है ? " 

[ सं एल- 26012/ 28/ 83-की - 3 ( यो ) 

नन्द लाल , प्रवर सचिव 


S. O . 1401. --. Whereas the Central Government is of 
opinion that an industrial dispute oxists between tho employcra 
in relation to the management of M¢ssrs Singareni Collierica 
Co ., Ltd., Ramakrishna Pur Division- II , P . O . Ramakrishna 
Pur Distt. Adilabad ( A. P .) and their workmen in respect 
of the matters specified in the Schedule hereto annoxed ; 


And whereas the Central Government considers it desirabie 
to refer the said dispute for adjudication ; 


ORDER 
s. o . 1402. - Whereas tho Central Government is of 
opinion that an industrial dispute exists between the cm 
ployers in relation to the management of Messre. S . Lal & 
Co. Ltd ., Owner of Kasia Iron ore Mines , P. O . Barbil 
( Orissa ) and their workmen in respect of the matters specifi 
od in tho Schedule hereto annexed ; 

And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A and clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of wbich Shri M . Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer 
with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


Now therefore , in cxercise of tho powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri J. M . Mohapatra shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


Whether the management of Messrs Slogarcoi Collierles 

Co. Ltd ., Ramakrishnapur Division, II, P . O . 
Ramakrishnapur, Distt. Adilabad ( A. P.) are justified 
in denying : 


SCHEDULE 


Whether the action of the management of Measra 

S, Lal and Company Ltd ., Owner of Kasia Iron 
Oro Mines in dismissing from gervice Sh . Baida 
Mchanto , Watchman , with effect from 13 - 5 -83 is 
Justificd ? If not, to what relief is the workman 
concerned ontitled ? 


[ No. L -26012 / 26 / 83 - D - II( B)] 


( a ) Category IV as Hauler Khalasis with effect from 

1 - 5 - 1981 to S / Shri ( 1 ) G . Malla Reddy . ( 2 ) 

P. Hanumaiah, ( 3 ) Sunkari Rayamallu , ( 4 ) 
B . Venkateshwara Rao and ( 5 ) Nalla Raja Reddy; 
(b ) Category IIT as Pump Khalasis with effect from 

4 - 8 - 1981 to S /Shri ( 1 ) Kotha Malla Reddy, ( 2 ) 
Bogl Neelalah, ( 3 ) Algu Buchimallu , ( 4) V . 
Surendar , ( 5 ) Sirimalla Posham and ( 6 ) Md. 

Khadar; and 
( c ) Category V as - Drillers with effect from 4- 8 - 1981 

to S / Shri ( 1 ) Ponnala Posham, ( 2 ) Eddu Rajecru , 
( 3 ) Katham Posham , ( 4 ) Pentu Rajaiah , ( 5 ) 
Peddala Rajm , (6 ) Todety Kishtaiah , ( 7 ) Bathula 
Shankar , (8 ) Buchi Rajam and (9 ) Mekala 

Rayalingu ; 
all workman of R. K. 8. Incline ? If not to what relief aro 
the workmen concerned entitled. ? 

[ No. L-22011 / 55 / 83 - D .- III ( B ) ] 


NAND LAL , Under Secy . 
New Delhi, the 16th April , 1984 
S. O . 1403 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gover 
ment Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute 
between the employers in relation to the inanagement of 
Khetri Copper Complex Mines and their workmon , which 
was received by the Central Government on the 6th April, 
1984. 


मावेश 


का०मा० 1402 -केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपायंश 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स एस० लाल एण्ड कं . लि . , 
फसिया सोह मयस्क बाम मालिक, डाकार पारबिल ( उड़ीसा ) के 
प्रबंधतंत्र से सम्पर एक पौद्योगिक विवाद नियोजकों पर उनके फर्मकारों 
के बीच विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उमत विणाव को ग्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना वांछनीय समझती है । 


केन्द्रीय पौधोगिक न्यायाधिकरण, जयपुर 
केस नं० सी०माई०टी० 13/ 82 

मेन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस- 47012/ 4/ 81 
जी . III-बी० दिनांक 26- 2- 82 
जनरल सेक्रेटरी, बेतरी कानपुर मजदूर संघ बैतडीनगर । 

प्रापी 


बनाम 


अतः, केन्द्रीय सरकार, प्रायोगिक विषाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-मापार धारा 10 की उप धारा ( I ) के खण्ड 
( ब ) बारा प्रबस शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक प्रौद्योगिक मधिकरण 
गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी भी जे०एम० मोहपाना होंगे , 
जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रषि 
करण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


जनरल मैनेजर, खेतड़ी कोपर कोपलेपस , हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड , 
पोस्ट प्राफि खेतड़ी मगर, जिला मुम्म । 

अप्रार्थी 
उपस्थिति 
संध की मोर से : 

कोई हाजिर मही है 
नियोजन की भोर में : 

श्री मनोज शर्मा 
विनोक प्रवाई : 

3 - 3- 83 


प्रवाई 


मनुसूची 
" मा मंसर्स एस० बाल एप लि० , को कासिया लोह अयस्क बान 
मालिक के प्रबंधन की चौकीदार, मी व मोहम्तो को 15- 5- 83 


केन्द्र सरकार निम्नलिखितविवाथ इस न्यायाधिकरण को वास्ते निपटारा 
अपनी अधिसूचना सं० 43012/ 4/ 81. .-III बी बिमांक 28-2- 82 
के द्वारा भाचोगिक घिमाद अधिनियम 1947 की धारा 10 ( 1 ) के 
अंतर्गत भेजा है । 
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“ Whether the action of the management of Ms. Khetri 2 . The union has filed the statement of claim in which a 

Copper Project in promotion S Shri Bhawani Singh cuse has been set up that looking to ibe incrcuse in dearness , 
and Bala Ram as Senior Fitter in 1974 and is i den and was raised that the basic wages of a worker should 
noring the clain of Shri Guru Dayal, Fitter A be Rs. 250 per month but the same was not met. It is also 
who was Senior to there was justified . If not 10 the case that the workers of Rajasthan State Mines and 
what relief is the workmen entitled ." 

Mineral development are paid Rs. 500 pm , As wages besides 

other facilities such as dearness allowance ctc . Apart froin 
श्री मनोज शर्मा कम्पनी की ओर से उपस्थित हैं । प्रार्थी यूनियन that on increase of every point Rs. 1.30 paisa is paid extra . 
की ओर से कोई हाजिर नहीं है । तामिल होने की रमोद प्राप्त हो चुकी 

Hindusiun Zinc is also an undertaking of the Central Govern 

Inent and the workers working on the Mincs are paid Rs. 050 
है कोई मलेम पेश नहीं किया गया है अतः क्लेम पेश नहीं करने मे p .m . It is also the case of the union thut on an average 1 
इम मामले में नी डिस्प्यूट प्रवाई पास किया जाता है जो भारत सरकार 

worker produces material worth Rs. 1, 000 and is only raid 

Rs. 7 per day. The uniun has also made two more demands 
को यास्ते प्रकाशन प्रस्तुत किया जाये । 

for payment of Rs. 300 as advance for purchasc of fond 

grains and for 10 days paid holidays. 
(FOTO 43013/ 4 / 81- D - III ( B ) ] 

3 . The company in its reply to the state nent of claim has 
महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यासाधण 

set ilp a case that earlier Rs. 6 per day was paid to each of 
AEFTIT, TET # 73 the worker but under the scttlement dated September 2nd 

1980 w .e .f. Noember 8th 1980 each of the worker is being 
S . O . 1404 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 

paid @ Rs. 7 per day . According to the company those 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 

wages are more than the output of a worker. It is also 
hereby publishes the following award of the Central Govern 

the case that no wages can be fixed for the workers su fur 
ment Industrial Tribunal Jaipur in the industrial dispute 

us the Mines are concerned , and this Tribunal cannot fix 
between the cmployers in relation to the management of 

the wages . So far as the demand of the workers for 10 paid 
M / 9. Bundi Silica Sand Supply Company P . O . Kanalli, 

holidays is concerned , the Opposite party in para 3 of its 
Rajasthan and their workmen , which was received by the 

reply has come out with a case that 9 paid holidays are beinļi 
Central Government on the 6th April, 1984 . 

given . If the workers so like the company is willing to declare 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , Teci or Shivratri as a puid holiday in place of Hariyali 
JAIPUR 

Amavas. 


Case No. C.I.T. 1/ 1981 


REFERENCE : 


Under Secretary , Government of India , Ministry of 

Labour, New Delhi Order No, L -29011 / 39 / 80 - D . 
III ( B ) dated 26th December, 1983 . 


4 . In support of the case on behalf of the union affidavits 
of Servshri Veersingh , Ramlal and Kodar have been produced . 
They werc cross examined , on thcir affidavits by the learned 
counsel of the company. On behalf of the company affi 
davits of Sarvshri Satya Narayan Sharma, Krishan Gopal 
and Ajay Pal were produced and opportunity was granted to 
Shri Beig to cross examine them but Shri Beig, only examined 
Shri Ajay Pal and did not examine other deponents, 


5 . The parties have also placed reliance on documentary 
cvidence which shall be referred as anii when necessary . 


To the matter of an Industrial Dispute 

BETWEEN 
Silica Sand Khan Mazdoor Union , Bundi 

AND 
M /s. Bundi Silica Sand Supply Company P . O . Kunadi, 

Rajasthan . 
PRESENT ; 


6 . I have heard the learned counsel for the parties and 
have porused the available material. I will take rec 
demands which have been reproduced in the earlier part of 
the Award one by one. 


Demand No. 1 ; 


For the Applicant Union - Shri, M . F . Bcg . 
For the Opposite Party : . 


Date of Award : 19th August, 1983 

AWARD 


The dispute is with regard to certain demands of work 
men of M /s , Bundi Şilica Sand Supply Company, P . O . 
Kunadi (hereinafter referred as Company ) . The demands 
which have been referred by the Central Government are as 
follows : 


( 1 ) Whether the demand of Silica Sund Khan Muz 

door Union for payment of Rs. 250 as a monthly 
wage to the workers employed in the Bundi Silica 
Sand Supply Company is justified ? If not, 10 
what relief the workers are entitled ? 


7 . As per the case of the company cach of the worker 
is paid Rs. 7 per day . The demand of the union is that 
the worker should be paid basic wages amounting to Rs. 250 
p . m . Shri Veersingh in his affidavit has stated that prior 
10 November 81 Rs. 7 rer Jay were paid as wages to each 
of the worker but froin November 81 the wages were in 
creased to Rs. 8 per day and from December 9th Rs. 8 .60 
Paisa per day . Besides these wages no other facilities are 
provided to the workers. According to him each worker 
Joads about 160 tagaries of mineral (cilica sand ) in case I 
is output is less than that his wages are deducted . He also 
states that abut 18 kg, of silica sand is carried in one tagari. 
The value of the materiul which is loaded by each of the 
worker iş Rs. 273 . 60) pajsa . In cross examination he states 
that silico sand is quarried with the help of Genti. There 
ufter it is filled in the lagari with the help of spade and 
form there taken to a distance and unloaded there . Only 
then one token is given . Other deponents Shri Ram Lal 
has corroborated his statement. He is the General Secretary 
of the union . According to him the gaps of the Mine 8 
about 60 to 70 feets, He pleaded ignorance about the 
existence of any certified standing orders of the comnany. 
Shri Kodar, the last of the three denonente produced on 
behalf of the union has also corroborated the other witnesses, 
He states that they should he paid Rs. 250 and other wages . 

8 . The company in the three statements produced on its 
behalf has «lenied that the workers are entitled to this demand 
According to Shri S , N . Sharing a settlenient way arrived 
at op Derem her 2nd 1980 under which norms of work were 
fixed . He also states that 9 paid holidays are given to the 
workers as per the certified standing orders . Shri Kishan 
Copal has stated that besides doing the regular work , extra 
work is also done and the workers earn about Rs. 350 p . m . 


( 2 ) ,Whether the demand made by the Silica Sand Khan 

Mazdoor Union , Bundi for making payment of 
Ra, 300 as grain advance to those workers who 
arç regularly contributing to Provident Fund is 
justificd ? If not, to what relief the workers are 
entitled ? 


(3 ) Whether the demand of the Silica Sandh Khan 

Mazdoor Union for granting 10 paid national 
holidays to thc workers namely Republic Day, Holi, 
Independence Day, Rakshabanjhan , Jumashimi, 
Mahatma Gandhi Jayanti, Dussahara , Décrawli, 
Shivratri and Teej every year in justifica ? If not, 
to what relief the workers are entitled ? 


- - 


- 


- 


- - - - 


. - 


- - 


- 


- - 
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Shri Ajay Pal has also corroborated them and states that कल्याण निधि अधिनियम , 19.46 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
wages are paid for holidays Holi and Deepawali. A settle 
ment has been produced on behalf of the conipuny, copie: HART 977 ,ARY * TUTA , AT II, 3340T (ii), fatta 
of which do not appear to have been seilt to the Labour 

15911777, 1981 # 963 26037 79 T 2198 CITTY7f974 
Officer as required by law . The norms of work Here fixed 
under the settlement . 

अधिसूचना में निम्नलिम्बिन मंशोधन करती है - - 
9 . From the uhove cvidence it appears that though the 

उम्त अधिसूचना में श्राफ तथा 10 में निम्नलिखित रखा जाएगा , 
wages @ Rs. 7 per day were being paid to the workers 

TFT : 
when the dispule was referred for ndjudication to this Tri. 
bunal, but when the dispute wus pending here , the ways 
have been increased to Rs. 8 .60 per day. If the monthly 

" 2. # 14 y , 
wages are considered taking the daily wages @ Rs. 8 .61) per 

श्रम कल्याण संगठन 
day, the wages of each of the worker will be inore than 
Rs. 250 per month , if : ) yorker works for 30 days in a 

74 75T , 
month . But the submission of Mr, Peig learned counsel for 

29 ai griaTa HATTE 
the union is that when a worker is paid duily wages , he is 
paid only for 26 cluys in a month . In other words he is not 

(PTH fan ) , 
paid for 4 days i.e . for sundays falling in a month , He, 

कर्मा, डाकघर भुमरितालया , 
Thereforc, submits that if the wages 8 .60 per day are 

for at BUTTOATT FIT - ETTET " 
calculated for 26 days , they will be less than Rs. 250 p . ni. 
Looking to the nature of the duties which it worker bas to 

( TH ) : 
discharge i.e . he has to load at least 160 Tagaries cach 
weighing about 18 kg., it can be said that the wages at Rs. 8 . 50 

" 10. FUTU 1 , 
per day , may be minimum wages for the workers working 

अभ्रक रयान श्रन कल्याण संगठन 
in mines , but are not the fair wages. According to him the 
fair wages will be atleast Rs. 250 per month and looking 

कर्मा, डाकधर मुमरितेलैया , 
to the financial position of the company of the vages are 

fait 1977an , faTy - fare " 
fixed at Rs. 250 ner fronth , they will not he excesaive . As 
per the affidavits produced on behalf of the union . in Rajas 

( TGA ) 
than State Mines and Mineral Development and Hindusthan - 
Zinc an undertaking of the union of India , the workers 

मुफ्त अधिसूचना के पैग 2 में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा , अर्थात: 
working in the Mines are paid at Rs, 560 rer month . No 

" 2 T TATT , on to a 974 TTT fafer flah , 1984 
evidence has been led as to what are the wages and their 
mode of payment whether daily or monthly in other silica 

के नियम 19 ( 1 ) के अनुसरण में कर्मा को उक्त मलाहकार 
mines in Rajasthan . 

ममिति का मुख्यालय नियत करती है । " 
10 . In present day escalation of price and the ever in 

[ FIT - 18017/ 1/8 2- TA• [11/ 2004 -11] 
creasing cost of living index , the demand of the workers that 
they should be paid at the rate of Rs. 250 per month look 
ing to the nature of work and the minimum needs of the 

New Delhi, the 16th April , ! 984 
worker as well as the financial position of the company, it 
can not be said to he unreasonable . The demand of Rs. 2,50 $ .Q . 1405. - - In exercise of the powers conferred by section 
per month as wages appears to he justific ]. 

4 of the Mica Mines Labour Welfare Fund Act, 1946 jead 

with rule 3 and 19 of the Mica Mines Labour Welfare Fund 
11. I, therefore , hold that each of the worker of the Rules, 1948, the Central Goveranent hereby amend the 
company is entitled to Rs, 230 per month as wages from notification published vide S . O , No. 2198 in the Gaeztte of 
the date of the publication of this Award . The workers India Part II, Section 3 , sub -section (ii ) dated the 15th 
should be entitled to these wages , of he works on all working August, 1981 at page 2603 as under : - , 
days in a month , 

In the said notification at serial number 2 and 10 , the 
Demand No. 2 : 

following shall be substituted , namely : - -- 


12 . This demand about advance for foodgrains of Rs. 300 
does not appears to be justified . 
Demand No. 3 : 


" 2 . Welfare Commissioner , 

Labour Welfare Organisation , 
Government of India , 
Ministry of Labour & Rehabilitation 
( Department of Labour ) . 
Karma, P . O . Jhumriteluiya, 
District Hazaribagh , Bihar " . ... Vice Chairman 


13 . It has come in the evidence that there are certified 
standing orders and under the certified standing orders 
9 paid holidays are granted to the workers . The case of 
the union is that it was not knowning about the custence 
of certified standing orders and the holidays specified therein 
were not being given to the workers. Bc that is it may, s 
the company admits that 9 paid holidays , ( festival and 
national ) are to be given under the certified standing orders . 
it is hereby ordered that each of the worker shall be entitled 
to the paid holidays in accordance with the certified standing 
orders, 


+ 10 . Welfare Administrator, 

Mica Mines Labow Welfare Organisation , 
Karma, P . O . Jouritelaiya , 

District Hazaribagh , Bihar ... Secretary (Ex-officio ) 
In the said notiticution , the following shall be added at 
para 2 , namely : 


14 . Let this Award be sent to the Central Government for 
publication under Section 17 ( 1) of the Industrial Disputes 
Act. 1983, 


" 2 . In pursuance of rule 19 ( 1 ) of the Mica Mines 

Labour Welfare Fund Rulca , 1948 , the Central 
Government hereby fixey Karma to be the head 
quarter of the said Advisory Committee." 

[F . No. U -18017 / 1 / 82- M .III /WINT 


MAHENDRA BHUSHAN SHARMA, Presiding Omicer 

[No, L -29011 / 39 /80 -D .JJI (BIJ 

NAND LAL , Under Secy . 


Ft fericit, 16 , 1984 
का . पा . 1405 - - न्द्रय सरकार , ननक खान श्रम कल्याण निधि 
TUH , 1948 fara 3 79T 19 An Ton EF # 


47.45, 1406 - Preto ( 41*, efter att aratot fafer fan , 
1978 # CH 3 TTT FTTA 16 et 34-furt (ii) i enter after 
att # ART TOT FETTE fAUh , 1976 / 1976 TT 62 ) art 
5 द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपन्न के भाग II , 

3( ii ) fratas 5- 12 - 1981 # # To TOHTO 3328 TT for 
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भारत सरकार , 
श्रम पीर पुनर्वाम मंत्रालय , 
( श्रम विभाग ) 
कर्मा, मकधर मुमरितेलया , 
जिला हजारीबाग, बिहार - पानन 


पवेन 


भारत सरकार के बम पंवालय की प्रधिसूचना संख्या - यू० 23018/ 1/ 81. 
उन्सय II, दिनांक 19 नवम्बर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती 

पति : 

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 2, 7 तमा 9 के सामने निम्नलिखित 
रखा जाएगा, प्राप्त : 
" 2. फल्याण मायुषप्त , 

पंजुमन बिल्डिग, पहली मंजिल , 
रेबिसी रोड, सदर, 
नामपुर । 

- अपाध्यक्ष 


पैरा- 2 


कल्याण प्रशासक, 

पूना पत्पर मोर डोलोमाइट बान 
भम कल्याण संगठन , कर्मा, 
गषर भुमरितेलैया , 
जिला हजारीबाग , बिहार उक्त सलाहकार 
समिति के सचिव होंगे । " 

[ मख्या यू- 230 18/ 14/ 80-एम. V ( मयू. II ) ] 


" 7. श्री एम.एम . रामटेक , 

महा सपिष , 
महाराष्ट्र नीषी मजदूर संघ , 
काम्पती , मागपुर । 

फर्मकारों के प्रतिनिधि 
" 9. श्रीमती राधामाई काम्बले , 

उपाध्यक्ष , 
शोलापुर बीडी कामगार यूनियन ( एटक ) , महिला प्रतिनिधि 
505, साबर पेष शोलापुर । 

[ फा०सं० मू- 23018/1/ 81-एम०V/ हम्लयू०II] 


S. O . 1406 .--- In cxercise of the powere conferred by Sec 
tions of the Becdi Workers Wolfare Fund Act, 1976 ( Act 
62 of 1976 ) read with sub - rule ( li ) of Rule 3 and rule 16 
of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978, the Cen 
tral Government hereby makes the following amendments 
in notification No . U -23018 / 1 / 81- W . II dated the 19th 
November , 1981 of the Government of India in the Ministry 
of Labour published at pages 3800 to 3801 of the Gazette 
of India , Part II Section 3 (ii ) dated 5 -12- 1981 vjde 5. 0 . 
No . 3328 namelyq : --- 


S. O . 1407. -- In exercise of powers conferred by section 7 
of the Limestone and Dolomito Mincs Labour Welfare Fund 
Act, 1972 ( 62 of 1972 ) read with rule 3 of the Limestone 
and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Rules , 1973, the 
Central Government hereby Amends the notifcation pub 
lishod vides. o . number 1149 at pages 1168- 69 of the 
Gazette of India, Part II , Section 3 , sub- section (ii ) dated 
the 13th March , 1982, namely :- - 

In the said notification at serial No. 2 of para 1 And para 
2, the following shall be substituted , namely : 
Para 1 
2 . Welfare Commissioner , 

Labour Welfare Organisation , 
Government of India , 
Ministry of Labour and Rehabilitation 
(Department of Labour) 
Karm, P . O . Jhumritilliaya , 

District Hazaribagh , Bibur ... Vice Chairman 
Para 2 . 
Welfare Administrator, 

Limestone and Dolomitc Mincs Labour 
Welfare Fund Organisation, Karma 
P. O . Jhumritiliaya District 
Hazaribagh , Bibar shall be the Secretary of the said 
Advisory Committee. 


In the said notification for the cotries against serial num 
ber 2 , 7 and 9 , the following shall be substituted namcly : - - 
" 2. Welfare Commissioner , . 

Anjuman Building, 18t flocr , 
Residency Road, Sadar , Nagpur. 

... Vice- Chairman 
" 7 . Shri. S. M . RAmttke, 

General Secretary , 
Maharashtra Bidi Mazdoor Sangh , 

Kampteo , Nagpur. .. . Employees representative . 
" 9 . Smt. Radhubai Kamble , 

vice President, 
Sholapur Bidi Kamgar Union 
( AITUC ) , 505 . Sakhar Peth, 
Solapur. 

.. . Woman representative 
[ File No. U -23018 / 1 /81- MV / W .II ) 


INo, U - 23018/ 14/ 80- M , V / W .JI) 


का० आ० 1408 - - केन्द्रीय सरकार , लोह अयस्क बाम, मैंगनीज 
अयस्क खाम तवा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण मिधि नियम , 1978 
के मियम 3 तथा 16 के साप पठित लोह अयस्क खान , मैंगनीज अयस्क 
खान नया कोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1976 
( 1876 का 61 ) की धारा 6 द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारत के राजपन्न के भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii दिनांक 20 
फरवरी , 1983 में का० आ० संख्या 717 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना 
दिनांक 2 फरवरी , 1982 में निम्नलिखित संशोधन करती है :- -- 


उक्त अधिसूचना में पैरा 1 के क्रमांक 2 और 10 तथा पैरा 2 
के सामने की गई प्रविष्टि के सामने निम्नलिखिन रखा जाएगा ; अर्थात : 


का० प्रा० 1407- - केन्द्रीय सरफार , चूना पत्थर मौर गेलोमाइट वाम 
श्रम कल्याण निधि नियम , 1973 के नियम 3 के माघ पठित धूमा पत्थर 
पौर डोलोमाइट बान श्रम कल्याण निधि नियम, 1972( 1972 फा 82 ) 
की धारा 7 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र 
के भाग- II खंड 3, अप खंड (ii) , पिनाक 13 मार्च, 1982 पृष्ठ 
1168- 69 पर का०मा० संख्या 1149 द्वारा प्रकाशिम अधिसूचना में निम्न 
लिखित संशोधित करती है । 

2. उक्त प्रधिसूचना में कम संख्या 2 के पैग 1 तथा पैरा 2 में 
निम्मलिबिन रखा जाएगा : - प्रति : 

पैरा- 1 


पेग 1 


" 2 कल्याण आयुक्त , 
श्रम कल्याण मंगठम , 
श्रम मंत्रालय , भारत सरकार , 
अन्जुमन बिलिहंग ( पहली मंजिल ) , 
रेजिसी रोड, पर 


2 . फाल्याण मापुस्त , 

अम कल्याण संगठम , 


मागार " 


--- उपाध्यम ( पदेम ) 


[ भाग I - 


(ii) 1 


भारत का पपपता: बल 28; 1984/ शाख 8, 1000 
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" 10 कल्याण प्रशासक , 
श्रम कल्याण संगठन , 
श्रम मंत्रालय , भारत सरकार , 
मागपुर " 

-- सचिव 
पैरा - 2 " लोह अयस्क खान , मैंगनीज अयस्क खान तथा क्रोम अयस्क खान 

श्रम कल्याण निधि नियम , 1978 के नियम 16 के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार नागपुर को उक्त सलाहकार समिति का मुख्यालय 
नियत करती है । " 


प्रमूसूची 
| संयुक्त प्रबन्धक ( पत्तन संक्रियाएं ) भारतीय बाय मिगम, मद्रास 
600001 की लोहिंग मजदूर श्री के० पीरू गागम , की 
12- 6-8 6से सेवांए समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि 
महीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ? " 

[ सं० एल- 4 2012/ :/ 83--11- 4 ( बी ) ] 

एस० एस० मेहता स्क अधिकारी 


[ संख्या यू. 23017/ 7/ 80-एम-IV ( ग्ल्यू -II ) ] 


ORDER 


New Delhi, tho 24th March , 1984 


कंवर राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव 


S . O . 1409 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the Joint Manager ( Port Operations ) , Food 
Corporajon of India , Madras - 600001 and their workmon 
in reapect of the matter specified in the Schedule hereto 
annexed ; 


And whereas the Central Goverament considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A , and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tri 
bunal of which Shri T . Arulraj shall be the Presiding 
Officer , with headquarters at Madras and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal. 


SCHEDULE 


S. O . 1408. - In oxercise of the powers conferred by Sec . 
tion 6 of the Iron Ore Mines , Manganese Ore Mines and 
Chrome Oro Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 
1976 ) read with rules 3 and 16 of the Iron Ore Mines , 
Manganese Orę Mincs and Chrome Ore Mince Labour Wel 
faio Fund Rules , 1978 , the Central Government hereby 
amends the notification dated the 2nd February, 1982 pub 
listed vido S .N , No. 717 at page 728 of the Gazette of India 
Part JI , Section 3 , Sub- scction (ii ) dated the 20th February, 
1982 as under : 

In the said notification , entries against serial numbers 2 
and 10 of para 1 and paro . 2 , the following shall be sub 
stituted namely : - - 
Para 1 : 
" 2 . Welfare Commissioner , . 

Labour Welfare Organisation , 
Ministry of Labour, Govt. of India , 
Anjuman Building , 1st Floor , 
Residency Road, Sadar, Nagpur . 

... Vice -Chairman 
" 10. Welfare Administrator , 

Labour Welfare Organisation , 
Ministry of Labour , Govt of India , 
Nagpur. 

.. .Secretary. 
Para 2 : 
"In pursuance of rule 15 of the . Iron Ore Mines Manga 

nese Ore Mines and Chromo Ore Mines Labour 

Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government 
fixes Nagpur to be the headquarter of the soid 
Committee. 

[ No . U - 23017 / 7 /80- M .IV / W .II ] 
KANWAR RAJINDER SINGH , Under- Sccy. 


" whether the action of the Joint Manager ( Port Ope 

rations ) , Food Corporation of India , Madras - 600001 
in terminating the services of Shri K . ThiruvengA 
dam , Loading Mazdoor, with cffect from 12 -6 - 82 , 
is justified ? If not , to what relief is the work 
man concerned cntitled ?" 

[ No. L - 42012( 1 ) / 83 - D. IV ( B ) ] 

9 . S . MEHTA , Desk Officer 


New Delhi, the 17th April , 1984 


S. O . 1410 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dis 
pule betwcen the employers in relation to the Central Tele 
gruph Olli. e, Kanpur and their workman , which was recieved 
by the Central Government on the 29th March , 84 . 


BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL : NEW 

DELHI 


मावेश 

नई दिल्ली , 24 मार्च, 1984 
फा०मा० 1409 - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबय अनुसूची 
में विनिर्विष्ट विषय के बारे में संयुक्त प्रबन्धक ( पत्तन संक्रियाएं ) , भारतीय 
खाय निगम , मद्रास- 800001 के प्रबग्धतंत्र से समबर एक विवाद 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विधमान हैं , 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना पांछनीय समसती हैं, 

अतः, केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 7-7 और 10 की उप -धारा (i) के खंड ( घ ) द्वारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रायोगिक प्रधिकरण गठित करती 
है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी . असलराज होंगे, जिनका मुख्यालय 
मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त मधिकरण को न्यायनिर्णयम 
के लिए निर्देशित करती है । 
69 GI/ 84 - 6 


I. D . No. 11280 
In the matter of dispute between 
Sh . Raitan , son of Shri Brij Lal, rlo Qr. No. 15 /297 

Emergency Ward Compound, U . H . M . Hospital, 
Parade, Kanpur- 208001 . 

VERSUS 
The Union of India , through the Superintendent In 

charge , Central Telegraph Office , The Mall, Kanpur 

208001 . 
APPEARANCE : 
Shri Narendra Chaudhary for the Central Telegraph 

Office , 
Shri A. P . Anand for the workman . 
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The Central Government. Ministry of Labour, vide Order 
No . L . 1001212379 - 1) il. B . dated 10th October, 1980 , 
referred the follving pute to this Tribunal for adjudi 
cation : 
" Whether the Superintendent In - charge , Central Tele 

graph Office , Kanpur s action in terminating the 
services of Shri Rattan , Farash , from 30 -6 - 78 is 
fair , just and legal ? If not, to what relief is the 
workman entitled ? " 


8 . The appointment of Rattan was not as a Daily -paid 
worker but on a regular scale and he must be accepted as 
a temporary servant under C . C . S . ( Temporary Service ) 
Rules , 1965 and section 5 of these rules applied to him and 
these rules are made under Article 309 of the Constitution 
of India and they eliminate the applicability of section 25F 
I. D . Act , 1947. 

9 . Section 5 of the C . C .S . ( Temporary Service ) Rules 
is in the following terms on account of the amendment made 
in 1972 . 


" 5 . ( 1 ) ( a ) The services of a temporary Government 

Servant who is not quasi- permanent service shall be 
liable to termination at any time by a notice in 
writing given either by the Government servant 
to the appointing authority or by the appointing 
authority to the Government servant; 


2 . Shri Girja Shanker, Farash was recruited for appoint 
ment and was posted as a Chowkidar and in his place the 
workman Mr. Rattan was appointed as a Farash . He worked 
as officiating Farash from 8 - 1 -77 to 30 - 6 - 78 on the pay scale 
196 - 232 plus usual allowances . His services were terminated 
vide letter No. E4| 8 dated 28-6 - 78 by Superintendent In 
charge , Central Telegraph Office . Kanpur w .e .f. the after 
noon of 30 -6 - 78 . The workman complying with section 
25 - F of Industrial Disputes Act , 1947 and that several 
Junior employees like Sri Kamla Kant Bajpai, Ravindra , 
Smt Suresh Kumari and Smt. Durga Devi have been retai 
ned in service , even though they joined later . The workman 
claimed reinstatement with full back wages and continuous 
service . 


( b ) the period of such notice shall be one month ; Pro 

vided that the service of any such Government 
servant may be terminated forthwith ( and on such 
termination the Government servant shall be entit 
led to claim ) a sum equivalent to the amount of 
his pay plus allowances for the period of the notice 
at the same rates at which he was drawing them im 
mediately before the termination of his services, 
or, as the case may be , for the period by which 
such notice falls short of one month . 


3 . The Management contested the claim . It was .pleaded 
that the dispute was not one which attracted section 25 - F 
of Industrial Disputes Act, 1947 because the petitioner 
claimant was governed by C . C . S . ( Temporary Service ) Rules 
1964 and this Tribunal had no jurisdiction . 


Note : - The following procedure shall be adopted by the 
appointing authority while serving notice on such Govern 
ment servant under clause ( a ) : 


(i ) The notice shall be delivered or tendered to the 

Government servant in person ; 


4 . On facts , it was pleaded that the appointment of 
Farash was casual and was not continuous and that his 
services were no longer required and were properly terminated . 
Kamal Kant had not worked as Farash . He stood first in 
the merit list of casual labours and was Senior to Rattan . 
Rattan s service were terminated due to abolition of post 
being posted as Water man and Farash . The claimant could 
not claim benefit under section 25 - F of I.D . Act or Rule 5 
of C . C . S . ( Temporary Service ) Rules. 


( ii) Where personal service is not practicable , the 

notice shall be served on such Government ser 
vant by registered post acknowledgement due at 
the address of the Government servant available 
with the appointing authority . If the notice sent 
by registered post is returned unserved , it shall 
be published in the Official Gazette and upon 
such publication , it shall be deemed to have been 
personally served on such Government servant 
on the date it was published in the Official 
Gazette . 


5 . The workman s statement by way of affidavit has been 
accepted and he has been cross- examined . The Manage 
ment filed the affidavit or A . Chinnakkani, Superintendent 
Central Telegraph Office, Kanpur and he has been cross 
examined by the workman s representative . I have heard 
the representative of the parties . 


6 . The claimant Rattan did work for more than 240 
days dur ng the period 8 - 1- 77 to 30 -6 - 78 and ostensibly 
claims the benefit of protection of section 25 - F of Industrial 
Disputes Act, 1947 . 


(a ) Where a notice is given by the appointing au 
thority terminating services of a temporary Go 
vernment servant, or where the services of any 
such Government servant is terminated either 
on the expiry of the period of such notice or 
forthwith by payment of pay plus allowances , 
the Central Government or any other authority 
specified by the Central Government in this behalf 
may, of its own montion or otherwise , re - open the 
case , and after calling for the records of the 
case and after making such inquiry as it deems 
fit, 


7 . There is a recent judgment of Patna High Court Full 
Bench in case B . K . Bharti v State of Bihar and Others (1983 
Lab . I. C . 1884 ) where the applicability of section 25 - F 
I. D . Act, 1947, Government Department is examined . It 
reads as under : 


(i) confirm the action taken by the appointing au 

thority 
( ii ) withdrāw the notice ; 
( iii ) reinstate the Government servant in - service; or 


" If there are enactments, or rules framed under Art. 

309 of the Constitution , which either expressly or 
by necessary implication exclude the operation of 
the Industrial Disputes Act , no question of appli 
cability of the provisions of the Act arise . The mere 
fact that there is a Service Code dealing with 
some of the aspects of the employer - employee 
relationship between the Government and its Em 
ployees does not amount by necessary implication 
to the exclusion of the provision of the Act to 
Government Departments . If there were rules ; for 
instance , specifically dealing with the manner in 
which temporary appointments could be terminated , 
it could legitimately be argued that S , 25F of the 
Act is excluded . For then , the rules framed under 
the constitutional provisions would have prece 
dence over the provisions of the Act . It is not 
possible to accept the extreme contention that the 
provisions of the Industrial Disputes Act do not 
at all apply to Government servants " . 


( iv ) make such other order in the case as it may 

consider proper ; 
Provided that except in special circumstances, which 
should be recorded in writing, no case shall be reopened 
under this sub -rule after the expiry of three months. 

(i) from the date of notice, in a case where notice is 
• given ; 
( iſ) from the date of termination of service, in a case 

where no notice is given . 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - 
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(b ) Wherç a Government servant is re - instated in and it is not discharge of sovereign function of the State and, 

service under sub - rule ( 2 ) the order of re - instate therefore , Rattan must be accepted as a workman and 
ment shall specify ;-- - 

Central Telegraph Ollice shall be accepted as an " Industry " 

us the termis defined in LD . Act , 1947 and the Central 
( i ) the amount or proportion of pay and allowance , Government Industrial Tribunal has jurisdiction in the 

if any, to be paid to the Government servant for matter. 
the period of his absence between the date of ter 
mination of his services and the date of h s re 

13 . Under the situation aforesaid , the action of the 
instutement; and 

management in terminating the services of Rattan is up 
(ii) whether the said period shall be treated as a period 

held Ag legal, but non -payment of compensation to him and 
spent on duty for any specified purpose or purposes" . 

non - tender of it till 1980 is held to be both unfair and unjustl 

fied . In the result, the management is directed to pay him 
9 . The Government of India examined the complaint s compensation in the amount of Rs. 40001- for non - comp 
of the National Council in respect of payment of one 

liance with the requirement of the proviso to section 5 (1) 
month s pay in lieu of notice and made the following de 

of the C . C .S . ( Temporary Service ) Rules , 1965 till the year 
cleioni vido C . S ., Department of Personnel, No. 42/72-Ests , 1.980 and a direction is made accordingly . The case of Smt. 
( C ) , dated the 4th November, 1972 . 

Chandrawati Vs. Superintendent of Post Offices , New Delhi, 

I. D . No . 63 /83 decided by this Tribunal on 12- 1 - 84 is dis 
" ( 5 ) Pay and allowances to be paid immediately on 

tinguishable . She was a Daily Wager and the C . C .S . ( Tem 
discharge . — The undēsigned is directed to invite 

porary Service ) Rules do not apply to government servants 
the attention of the Ministry of Finance etc ., to 

not in whole time cmployment and to government servants 
the Notification of the Department of Personnel engaged on contract is also they do not apply to gevern 
No . 412172 - Ests . ( C ) , dated the 23rd June , 1972 

ment servants paid out of the contingencies. 
Amending the proviso to sub -rule ( 1 ) of Rulc 5 of 
the C . C . S . ( T . S .) Rules , 1965. With this amend 

Further ordered that the requisitc number of copies of this 
ment, the proviso to sub - lule ( 1 ) of Rule 5 would 

award be forwarded to the Central Govt. for necessary action 
read as follows: 

at their end . 

27th March , 1984 
" Provided that the services of any such Government 
servant may be terminated forthwith und on such 

[No, L -40012 ( 5) / 79 D .II ( B }} 
termination the Government servant shall be entit 

O .P . SINGLA , Presiding Officer 
led to claim a sum equivalent to the amount of 
his pay plus allowances for the period of the notice 
at the same rates at which he was drawing them 

S . O . 1411. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
immediately before the termination of his service , 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) the Central Government 
As the case may be, for the period by which such 

hereby publishes the following award of the Central Govern 
notice falls of the month " 

ment Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute 

betwcen thc emloyers in relation to the management of 
2 . The amendment introduced by the aforesaid Noti Delhi Milk Scheme and their workmen , which way received 

fication came up for discussion in the meeting of by the Central Government on the 29th March , 1984 . 
the National Council set up under the Joint Consul 
tative Machinery in its mecting held on the 28th BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICEK , 
and 29th July , 1972. During the discussion the 

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAI , NEW 
Staff Side inter alia pointed out that the amend 
ment might lead to delay in making payment of pay 

DELHI 
and allowances in lieu of notice to temporary Gov 

ID . No . 2 of 1981 
ernment servants discharged summarily . In order to 
allay this apprehension, it was agrced by the Official 

In the snatter of dispute between 
Side that although the amended proviso to sub - rule 

BETWEEN 
(1 ) of Rule 5 of the C .C . S . ( T .S .) Rules, 1963 pro 
vides that upon the termination of serviccg of a 

The Convener, 
temporary Government servant forthwith , he would 

Toint Action Committee . 
be entitled to claim his pay and allowances in lieu 

Delhi Milk Scheme, 
of notice , executive instructions would be fssued 

West Patel Nagur, 
to the effect that the Ministries /Departments 

Now Delhi- 110008 . 
should make payment of pay and allowances to 
such Government servants immediately on their dis 

Versus 
chargo . 

The General Manager , 

Delhi Mik Scheme. 
3 . The agreement reached in the National Council is 

West Patel Nagar, 

- - 
brought to the notice of the Ministry of Financa , 

New Delhi, 
etc ., for issuing guitablo instructions to the appoin 
ting authorities under them ". 

APPEARANCES . 

Shri Narinder Chaudhary - - for the Management. 
10 . The situation , thus , is that the termination of service 

Shri R . S . Rarvut - for the Workmen . 
of Rattan is legal, but there is a lack of justification in 
the matter of payment of notice paid to him , which was 

AWARD 
offered to him only in the year 1980 and which he refused . 
Therefore , the workman is entitled to compensation in les 

The Central Government, Ministry of Labour , vido Order 
pect of delayed offer of compensation due to him under 

No. L - 42011 ( 10 ) / 80 - D . ITB ) Jated 6th January , 1981, 
C . C . S . ( T . S . ) Rules , 1965. The matter referred to this tri referred the following lispute to this Tribunal for adjudica 
bunal is not only the legality but also the justifiability and 

tion - 
fairness of the action taken by the Central Telegraph Office , 
Kanpur 

" Whether the action of the management of Delhi Milk 

Scheme, New Delhi, in not regularising all tho 

daily - najd workmen , who have completed requisite 
11 . Non -payment of notice - pay, in lieu of notice 

attendance in accordance with the Government Rules , 
for 

as Mates , is justified ? If not, to what relief are 
one month to the workman is both unjust and unfair and is 
in contravention of the Department of Personnel Directive 

these workmeil entitled " 
dated 4 - 11 -72 referred to above . 

" Whether the action of the monacement of Delhi Miik 
12. The Post & Telegraph office is offering services to 

Scheme New Delhi, in asking the Mates working 
the Community , which even a private agency can provide 

in the Transportation Department to wash the 
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Milk Vang aftor unloading is justifed and legal ? 

If not, to what relief are the workmen entitled ? 
2 . The Joint Action Committee of Delhi Milk Schemo 
Employees Union in the claim statement submitted to this 
Tribunal pleaded toat the Dally paid workers working in 
Delhi Milk Scheme were selected , after begin sponsored by 
the Regional Employmont Exchange. They worked for 5 
to 6 years and completed more than 240 days attendance in 
12 months. The work for which they were appointed , and 
which they have beco doing for the last 5 -6 years, is of 
continuous nature and not time-bound . The Management 
had the practice of regularising the Daily Paid Workers on 
completing 240 days attendance in 12 months, and all 
the cligible Daily Paid Workers appointed by the Delhi Milk 
Scheme had already boen regularised and worked as regular 
workers . The present batch of Daily Paid Workers is the 
only group which has not been given the benefit of regula 
risation , despite working for a number of years . The denial 
of regularisation of these workmco is said to be discrimina 
tory and the discrimination wag required to be removed 
forthwith by appointing all tho Daily Paid Workers on ro 
gular basis. The request was made that they be made 
regular w . e .f . 21- 1 - 80 , when the Charter of Demands was 
submitted. 


Delhi Milk Scheme Management to honour the standing 
orders is not understood. The Management of Delhi Milk 
Scheme is directed to make all these Badli Workmen le 
gular w .e . f. 21 - 1 - 80 , when tho demand was lodged with 
the Management and the Management should create posts 
for their regularisation in the regular establishment gince that 
date . 

9 . The workmon sball also be entitled to Rs. 100 Ag the 
quantified costs of this reference . 

Further ordered that the requisito pumber of copies of 
this Award be forwarded to the Central Govt. for neceseary 
action at their end . 
March 24 , 1984 . 

O . P . SINGLA , Preslding Officer 

[ No. L-42011 / 10 / 80- D . II( B)] . . " 


S . O . - 1412 . - In pursuanco of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 af 1947), the Central Government 
neroby publishes the following award of the Central Goy 
crnment Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial 
dispute between the employers in relation to the Central 
Telegraph Office , Kanpur and their workman , which was 
received by the Central Government on the 29th March , 
1984 . 


3. The management contested the claim and stated that 
the Badli Workers of Delhi Milk Scheme were those who 
were employed for the purpose of work in place of regular 
employees , who were temporarily absent. The certified 
Standing Orders mentioned that “ a Badli Worker who has 
actually worked for not less than 240 days in any period of 
12 months should be ransferred to rogular establishment 
governed by R . S . and S . S ." . This matter was taken up in 
1971 with the Ministi y of Law who observed that such 
regularisation should be done only if vacancies were available 
It was not possible to regularise all Badli Workmen who had 
completed 240 days attendance during a nerlod of 12 months. 
The Badli Workmen were being brought to regular catab 
lishment as and whon vacancies occur. In the year 1980 , 
40 Badli Workers wore brought over to the regular posts 
of Mates . 


4 . In respect of the other domand raised by the Work 
mon it wag submitted that the duty of Washing the Vans 
was included alongwith the loading and unloading tho 
bottles , crates and cans in milk vang in the Recruitment Rules 
for the most of mato , notified by the Government of India , 
The utilisation of the scrvices for washing and cleaning of 
Milk Vans could not he challenged as it was within the 
scope of the award of the management and their condition 
forvico. 


BEFORE SHRI O . P . SINGLA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, 

NEW DELHI 

I.D . No. 118 /80 
In the mater of disputo between 
Shri Muli S / o . Shri Ram Pershad , Qr. No. 293 , 

C .P . C . Goods, Sheds Northern Railway, Ncar 
Collectorganj, Canteen , Kanpur 

Versus 
The Union of India , through Superintendent Inchargo , 

Central Telegraph Office . The Mall, Kanpur , · 
APPEARANCES : 
Shri Narendra Chaudhary - - for the Central Telegraph 

Office. 
Shri A . P . Anand - - for the workman . 

AWARD 
The Central Government, Ministry of Labour , vido 
Order No. 40012 ( 4 ) / 79 - D . II. B dated 21st October, 1980, 
referred the following disputes to this Tribunal for adjudi 
cation 


5. The second demand in respect of washing and cleaning 
ot milk vane has been given up by the workmen before this 
Tribunal, and the only question to be decided is with reg 
pect to the first demand of regularisation , 

6 . The certified standing ordera in para 4 ( Ili) provido 
that " a hadli worker who has actually worked for not less 
than 240 davs in anv Deriod of 12 months shall be transfer 
red to regular establishment governed by the Fundamental 
and Sunnlementary Ruler " . There is nothing in the Recruit 
ment Rules dated 15 - 7 -64 to the contrarv . And the Midle 
Standard - Pas persons in good health are eligible for appoint 
ment ag Mates . 


7 . The workmen have approached thin Industrial Tribunal 
only because the gtanding orders are not heing obcyed And 
they have not been regularised, Inspite of the clear mandate 
of the standing order of Delhi Milk Scheme referred to 
earlier. The oninion of the Law Department, Govt . of 
Todia that regularisation shoult Awalt hapnening of a 
Vacancv lo not accentable , because the standing orders 
on not require that such regularisation should hannen only 
on occurring of a vacancy in the regular establishment . The 
standing order ordain transfer to regular establishment on 
completion of 240 days service in any period of 12 months , 
and require no other formality . 


" Whether the action of the Superintendent Inchargo 

Central Telegraph Office , Kanpur in terminating the 

services of Shri Murli Swacper with effect from 
· 30 -6 - 1978 is fair , just and legal If not, to what 

relief the workman is cntitled ? " 
Mr. Murli was appointed on 1- 9 - 76 as non- test candi 
date in class IV and had his service terminated on 6 - 1- 77 . 
Thereafter he was re - appointed on the forenoon of 7- 1 -77 
and continued working upto 30 - 6 -78 as officiating Swcoper . 
His services were terminated and his case is that he was not 
given any notice -pay nor any retrenchment compensation 
to which he was entitled under section 25 - F of Industrial 
Disputes Act , 1947 . Ho claimed reinstatement in service 
with full back wages and continuity of servico . He also 
ploaded that the action of the management was mala fido. 

3 . The Management contested the claim and assorted 
that the Central Telegraph Office was not an Industry as 
the term is defined in Industrial Disputes Act, 1947, Mr. 

Murli was said to be not entitled to the benefit of Section 
. 25- F of Industrial Disputes Act, 1947 and tho C . C .S . 

( Temporary Service ) Rules , 1965 were relied upon , Ho 
was offered one month s notice - pay in llou of notice which 
he refuged. It was claimed that 09 . Junior officials were 
rotained and Kamla Kant was senior to him in the year of 


A The chain marm bv there Do Tokman la aound 
and legal print is in arcordarce with the standing orders of 
the Management of Delhi Milk Scheme. The refusal of 


for II 


A 


( i)) . 
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açlection and ao was Ravindra . Smt. Suresh aud Durga 
Devi were appointed in a different category in relaxation 
of rules and on compassionate grounds, becausc their hus 
bande died during service , 


the address of the Government goryant available 
with the appointing authority . If the notice sent by 

registered post ls returned upserved , it shall be 
published in the Official Gazeite and upon such 
publication , it shall be deemed to have been per 
sonally setyed on such Government servant on 
tho dato it was published in the Official Gazette. 


4 . The workman gave his own statement and has beco 
cro9s -examined . The Central Telegraph Office filed affida 
vit of its Superintendent A . Chinnakkani und he has been 
cross- examined by the workman . I have heard the repre 
sentative of the parties . 

5. The workman Shri Murli did work for more than 240 
days during the period 7 - 1 - 77 to 30- 6 - 78 and ostensibly 
claims benefit of protection of section 25 - F of I. D . Act, 
1947. 

6 . There is a recent judgment of Patna High Court Full 
Bench in caso R . K . Bharati Vs. State of Blhar and others 
( 1983 Lab I. C . 1884 ) where the applicability of section 
25- F I. D . Act, 1947, Government Department is oxamined . 
It reads there as under 


" If tboro aro enactment, or rulo : framed under Art. 

309 of the Constitution , which çithor expressly 
or by accessary implication exclude the operation 
of the Industrial Disputes Act, no quçstion of 
applicability of the provisions of the Act ariscs . 
The mcre fact that there is a Service Code deal 
ing with some of the aspects of the employer 
employee relationship betwçen the Government and 
ito Employees does not amount by necessary im 
plication to the exclusion of the provisions of the 
Act to Government Departments . If there were 
rules , for instance , specifically dealing with the 
manner in which temporary appointments could 
bo torminated , it could legitimately be argued that 
S -25F of the Act lo excluded . For thon , tho rules 
framed under the constitutional provisions would 
have precedence over the provisions of the Act. It 
is not possible to accept the extremo contention 
that the provisions of the Industrial Disputes Act 
do not at all apply to Government Servants” . 


( 2 ) (a ) Whero a notice is givon by the appointing 

Authority terminating servicos of a temporary Gov 
ortiment seryant, or where the services of any such 
Government servant in termipated either on the 
expiry of the period of such notice or forthwith by 
payment of pay plug allowances, the Central Gov 
ernment or any other authority specified by the 
Central Government in this behalf may , of its owD 
motion or otherwise , re -open the case , and after 
calling for tho records of the case and after making 

such inquiry as it doems fit , 
(i) confirm the action taken by tho appointing autho 

rity ; 
(il) withdraw the notice ; 
( 14 ) reinstate tho Government servant in service ; or 
(iv ) make auch other order in the case as it may 

considet proper ; 
Provided that except in special circumstances , which 

should be recorded in writing, no case shall bo re 
opened under this sub- rule after the expiry of throo 

nontho 
(i) from the date of notice, in a caso where notice is 

given ; 
(ii) from the date of termination of service , in & 

Caso whero do notice is given , 


7 . The appointment of Murli was not as a Daily -paid 
worker but on a regular scalo, and he must be accepted as 
A temporary servant under C . C . $ . ( Temporary Service ) 
Rules, 1965, and section 5 of thesc rules applied to him , 
and these rules are made under Article 309 of the Con 
stitution of India and they ellounate the applicability of 
section 25F of J. D . Act, 1947 . 

8 . Soction 5 of the C :C .S. ( Temporary Service ) Rules is 
in the following terms, on account of the amendment mado 
in 1972 . 


- 


" S . ( 1 ) ( a ) The services of a temporary Government 

servant who is not in quasi- permanent service shall 
liable to termination at any time by a police in 
writing glvon either by the Government servant to 
the appointing authority Or by the appointing 
authority to the Government servant; 


(b ) Whore a Government servant is ro - instated in sor 

vice under sub -rule ( 2 ) the Order of re -instatement 

shall specify — 
( 1 ) the atnount or proportion of pay and allowances 

if any, to be paid to the Government servant for 
the period of his absçnce between the date of 
torrnination of his services and the date of his 

re - instatoment; and 
(ii) whether the said period shall be treated as A 

period spent on duty for any specified purpose of 

purposos ". 
9. The Government of India examined the complaint of 
the National Council in respect of payment of one month s 
pay in lieu of notice and made the following decision vido 
C .S ., Department of Personnel, No. 4 /2 /72- Ests. ( C ), dated 
the 4th November, 1972 . 

" ( 5 ) Pay and allowances to be paid immediately on dis 
chargo . - The undersigned is directed to invite the attention 
of the Ministry of Finance etc., to the Notification of the 
Department of Personnel No. 4 / 2 / 72 - Ests. ( C ) , dated tho 
23rd June, 1972 amending the proviso to gub - rule ( 1) of Rulo 
5 of the C . C . S . ( T .S .) Rules, 1965 . With this amendment, 
the proviso to sub -rulo ( 1 ) of Rulo 5 would read at 
follows : 
" Provided that tho services of any such Government ser 

vant may be terminated forthwith and on such 
termination the Government servant shall be 60 
titled to claim a sum equivalent to the amount of 
his pay plug alowances for the period of the notice 
at the same ratos at which he was drawing them 
immediately beforo the termination of his service, 
or as the case may be, for the period by which 

auch notice falls short of the month " . 
2 . The amendment Introduced by the aforesaid Notifica 
tlon came up for discussion in the meeting of the National 
Coupci sot up under the Joint Consultatyve Machinery in its 
meeting held on tbo 28th and 29th July , 1972. During the dis 
cussion tho Staff Side Inter alla pointed out that the amend 
ment might lead to delay in making payment of pay and 


( b ) the period of such notice shall be one month ; 
Provided that tho service of any such Government 

servant may be terminated forthwith ( and on such 
termination the Government servant shall be en 
titled to clain ) & sum equivalent to the amount of 
blo pay plug allowances for the period of the notice 
at the same rates at which he was drawing them 
immcdiatoly bofore the tormigation of his services, 
or, as the case may be , for the period by which 

such notico fallo short of one month . 
Noto . . The following procedure shall be adopted by 

the appointing authority while serving notice on 
such Government sorvant under claudo ( a ) in 


(i) The notice shall be delivered or tendered to the 

Government servant in persons ; 


(ii ) Where porsonal service is not practicable , the 

aotico - shall be served on such Governmont 8er 
vant by reglatered post acknowledgement duo at 
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अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनत अधिनियम के उप 
संघ उक्त स्थापन को लागू करती है । 


allowances in lieu of notice to temporary Government ser 
vant s discharged summarily . In order to allay this Appre 
hension , it was agreed by the Official Side that although the 
amended proviso to sub -rule ( 1 ) of Rule 5 of the C . C . S , 
( T . S. ) Rules 1965 provides that Upon the termination of 
services of a l emporary Government servant forthwith , he 
would be entitled to claim his pay and allowances in lleu 
of notice , executive instructions would be issued to the effect 
that the Ministries /Departments should make payment of 
pay and allowances to such Government servants immediately 
on their discharge . 


. 


स . एम- 350 19 ( 78)/ 84/ पी . एफ - 2] 


New Delhi , the 11th April , 1984 


3 . The agreement reached in the National Council is 
brought to the notice of the Ministry of Finance , etc . for 
issuing suitable instructions to the appointing authorities under 
them " . 


S . O . 1413 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the omployer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known A9 MC88r8 
The Lakhawad Nagrik Sahkari Bank Ltd ., Lakhwad , Dist , 
Mehsana N . G . ) have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should be made applicablo to the 
gald establishment; 


10 . The termination of scivico of Murli is soon to be 
legal under section 5 of the C . C. S. . ( T .S .) Rules, 1965, but 
there is lack of justification fairness in the matter of pay 
ment of notice - pay to him, which is offered to him. in the 
year 1980 and which he refused. Therefore , the workman 
is entitled to compensation in respect of delayed offer of 
compensation which was due to him under C . C . S. ( T . S . ) 
Rules, 1965. The matter referred to this tribunal is not only 
the legality but also the justifiability and fairness of the 
Action taken by the Central Telegraph Office, Kanpur. 


Now , thorefore , in exercise of the power s conferred by 
sub -soction ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

INo. S -35019 ( 78) / 8.1- PF. III 


11. Non-payent of notice- pay, in Ileu of notice for one 
month , to the workmap is both unjust and unfair and is in con - . 
travention of the Department of Personnel Directive dated 
4- 11- 72 referred to above. 


का० आ• 1411: ---केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स 
पन्द्रावावन चन्द्र शंकर, यु० एम . मिस्त्री० कम्पाउं , नियर इण्डस्ट्रीयल 
इस्टेट , बापु नगर , अहमदाबाव - 23 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
चारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 


12 . The Post & Telegraph Office is offering services to the 
Community , which even a private agency can provide , and 
It is not dischargo of sovereign fuuction of the State and. 
therefore , Murli must be accepted as a workman and Central 
Telegraph Office shall be accepted as an Industry s the 
term is defined in I. D . Act, 1947, and the Central Govern 
ment Industrial THbudal hug jurisdiction in the matter, 


__ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबंध उम्त स्थापन को लागू करती है । 


[सं० एम- 35019 ( 75 )/ 84/पी०एफ०- 2 ] 


13. It, thua, appears that the action of the management in 
terminating tho services of Murli has to be accepted and 
upheld , as logal but non - payment of compensation to him and 
non -tender of it till 1980 is held to be both unfair and un 
Justified . In the result, the management is directed to pay 
him compensation in the amount of Rs. 4000 for non 
compliance with the requirement of the proviso to section )5 (i) 
of CCS ( Temporary Service ) Rules, 1965 till the year 1980 , 
and a direction is made accordingly . The case of Smt. 
Chandrawati Va, Superintendent of Post Offices , New Delhi 
I. D . No. 63 / 83 decided by this Tribunal on 1 - 1 - 84 is dis 
tinguishable . She was a Daily - Wager and the C. C. S . ( Tem. 
porary Service ) Rules do not apply to government servants 
not in wholo -timo employment and to government servants 
engaged on contract as also they do not apply to Govern 
mont servants paid out of the contingencies. 


S. O . 1414. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Me$ 8F8 . 
Indravadan Chandrashanker, U . M . Mistry Compound, Near 
Industrial Estate , Bapunagar, Ahmedabad -23 have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
ccellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should be 
made applicable to the said establishment ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section of the said Act, the Central 
Goveroment hereby upplies the provisions of the said Act 
to the said establishmont . 

INo. S-35019 (75 ) / 84-PF.II ] 


Further ordered that the requisite number of copies of 
this award be forwarded to the Central Government for recor 
sary action at their end . 

C. P. SINGLA, Presiding Officer 
March 27,1984 

[ No . L -40012 ( 4 ) / 79- D . IL ( B )] 
T. B. SITARAMAN, Under Secy . 


का० आ० 141 5:-- केन्द्रीम सरकार को यह प्रसीस होता है कि मैसर्स 
हमा टैकमटाईलस यु० एम० मिस्त्री कम्पाउंड, नियर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट , 
मापु नगर , अहमदाबाद- 23 नामक स्थापन के सम्बस नियोजक और कर्म 
चारियों की महुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1932 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उपा अधिनियम की धारा 1 की उपधारा . 
( 4 ) द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप- . 
गंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 1884 


[ सं . एस- 350 19 ( 89)/ 84/ पी . एफ - 2] . 


. 


का० मा0 1413 : - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दी 
लखवाव नागरिक महकारी बैंक लि . लखवाए डिस्ट्रीक महेसाना ( एम० जी०) 
नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहमख्या हम गात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1992 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए 


$ .O . 1415. — Whereas it appears to the Ceutral Govern 
ment that the employer and the mapority of the employec . 
in relation to the establlıhtent known 28 Messta , 
Hansa Textiles , U . M . Mistry Compound. Near Industrial 


[ भाग 
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Estate , Bapunagar , Ahmedabad - 23 have agreed that the pron 
visions of the Employees Provident Funds and Miscellareous . 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) should be made appli 
cable to the said establishment; 


का० आ . 1418 --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्स 
गुप्ता ट्रेम 47 , बंगला रोड, कमला नगर, दिल्ली - 110007 और इसका 
शाखा कार्यालय 4332/ 1, निमर मी० डी० हाई स्कूल , अम्बाला कैंट 
नामक म्थापन के मम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इम 
बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उप 
बंध अधिनियम , 1952 ( 1952 फा 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section I of the sald Act, the Central 
Government hereby applies the provision of the said Act 
to the said establishment. . 

[ No. S -35019 ( 69 ) / 84- PF. II] 


अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा . 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप 
बंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 


[ मं० एम- 350 19 ( 72 )/ 84/पी० एफ0- 2] 


___ का० आ० 1416:----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैमर्स दी न्यु दुरेशम इस्ट्रीज गली नं० 3, 39/ 16, ममपुर बादली . 
दिल्ली - 42 नामक स्थापन के सम्बर नियोजक और कर्मचारियों की यह 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) मे उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप 
बंध उक्त म्यापन को लाग करती है । 


S . O . 1418. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cinployer and the imajority of the envployees 
in relation to the , establishment known as Messrs. 
Gupta Traders 47- Bunglow Road , Kamla Nagar, Delhi 
110007 including its Branch Office at 4332 / 1 , near B . D . 
High School Ambala Cantt. have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 (19 of 1952 ) should be made applicable to 
tho said establishment; 


[सं० एम- 35019 ( 70 )/ 84/पी० एफ०- 2] 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub- 8ection ( 4 ) of Section I of the said Act. the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

INo. S- 35019 ( 72) / 84-PF.II ) 


s . o . 1416. .. - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishmont known as Mesers 
New Duracs Industries , Gali No. 3 , 39 / 16 , Samalpur Badli, 
Delhi-110042 have agreed that the provisions of tho Emp 
loyees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ) should be made applicable to the said 
establishment; 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub - soction ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishinent, 

INo . S-35019 ( 70 ) / 84-PF.ITE 


का आ० 14 19:--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्म 
मखराय फैविक्म , यु० एम० मिन्त्री कम्पाउंड, नियर इण्डस्ट्रीयल, इस्टेट, बापु 
नगर अहमदाबाव- 23 नामक स्थापन के सम्बब नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जामे चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनिगम की धार 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उप 
अंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[सं० एम - 35019 ( 77 )/ 84/पी० एफ0 - 2] 


का० आ० 1417:----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैमर्म 
एन्टरनेशनल सिस्टम मविसस प्रा . लि . 203- 204, सरस्वती हाउम , 
27-नेहल प्लेस, नई दिल्ली - 1100 19 नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कम 
पारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापम को लागू किए जाने चाहिए । 
___ असः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 की उपक्षाग 
( 4 ) द्वारा प्रदत शमिनयों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० पम - 350 19 ( 71 )/ 84/पी० एफ - 2] 


S . O . 1419 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs . 
Sukhrai Fabrics , U . M . Mistry Compound , ncar Industrial 
Estate , Bapunagar , Ahniedabad -23 have agreed that the pro 
visions of the Employees Provident Funds and Miscellano 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should be made 
applicable to the said establishment; 


S .O . 1417, — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs . 
International System Services Private Limited , 203 -204 , 
Saraswati House -27, Nehru Place . New Delhi- 19 have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) should be 
made applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section I of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to tho said establishment, 

INo. S-35019 ( 77 ) / 84- PF.II 
- - - - 

- - - - - - - - 
नई दिल्ली, 12 अप्रैल , 1984 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
gub - section ( 4 ) gf Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the aid Act 
to the said establishment. 

[ No. S-35019(71) / 84 -PF.II] 


का प्रा . 1 -1 20. ---कोन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
इससे उपायस अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के कारखानों के 
फर्मचारी अन्यथा उन प्रसुविधामों को प्राप्त कर रहे है, जो कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34) के अधीन उपदन्धित 
प्रमुषिधामों के सारतः समरूप है । 
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प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार उक्त प्रधिनियम की धारा 910 के 
साथ पठित धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौर 
भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1700 , 
तारीख 2 मार्च , 1983 संख्या 3038, 15 जुलाई, 1983 पोर संम्या 
3210 , तारीख 30 जुलाई 1983 के अनुक्रम में पूर्वोक्त अनुसूची के 
स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट कारखानों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से , 1. 
अक्तूबर, 1983 से 30 सितम्बर , 1985 सफ की जिसमें यह तारीख 
भी सम्मिलित है, पार प्रषधि के लिए छूट देती है । 


( च) ऐसे कारखाने , स्थान, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

किसी रजिस्टर, लेखा, बही या अन्य यस्तावेष की नकल तयार 
करमा या उससे उबरण लेना । 

अनुसूची 
क्र०सं० कारखाने का नाम 

संबंधित मंत्रालय/विभाग 


- 2. पूर्वोक्त छूट की शर्त निम्नलिखित हैं , प्रति :-- - 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत जिसके 
पौराम उस कारखाने पर उक्त प्रधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप 
में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) 
धिनियम , 1950 के अधीन से उक्त प्रधि की बाबत देनी थी ; 


( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का इस निमित्त 
प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी -- - 
( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की 

पावस दी गई किसी विवरणी की विशिषियों को सत्यापित 

करने के प्रयोजनार्थ; या 
(ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य मीमा 

( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर 
पौर भभिलेखा, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे, या नहीं ; 


1. मास मेलिंग प्रेस, मास मेलिंग स्वास्थ्य मीर परिवार कल्याण मंशालय 

यूनिट ,मयुरा मार्ग, नई दिल्ली । (परिवार कल्याण विभाग ) 
2. आल इणिया इस्टीट्यूट माफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रा 
फिजीकल मेडीसिम एण्ड रिहगी - लय ( परिवार कल्याण विभाग ) 
लिटेशन , मुम्बई की प्रास्थेटिक 

कर्मशाला । 
3. गवर्ममेंट प्रोपियम एण्ड ऐल्फे - . वित्त मंत्रालय ( गजस्व विभाग ) . 

लाहा वर्स, गाणीपुर । 
4. न्यूक्लियर फ्यूमल काम्पलेक्स , परमाणु ऊर्जाविभाग 

हवरागाव । 
5. फलमत्ता, मुम्बई और जबलपुर संचार मंत्रालय ( मांक नार मो ) 

स्थित संचार कारखाने । 
6 . सरकारी तार भण्डार मुम्बई संचार मंत्रालय ( डाक तार बोर्ड ) . 
7. आक तार मोटर सपिस कर्मशालाए, संचार मंत्रालय ( डाक तार बोर्ड ) 

मुम्बई । 
8 . अयस्क उठाई घ राई संयव स्थल नौवहन पोर परिवहन मशालय . 

फर्मशाला विशाखापत्तनम , पत्तन । 
न्यास, विशाखापत्तनम । 
9. मौसम विज्ञान संबंधी कर्मणाला , पर्यटन और चागर विमानन मंत्रालय 
पुणे । 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 
10. ज्योडेसीय और अनुसंधान शाखा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 

कर्मशाला, भारतीय सर्वेक्षण , 
देहरादून 


या 


( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 

द्वारा दिए गए उन फायवों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस 
अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में पीर वस्तु 

रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या 
(iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान 

जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 

प्रवत्स थे , ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था 
, या नहीं ; 


11. सर्वेक्षण निदेशालय ( ए० पाई . विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 

मार० ) मुद्रण प्रेस , नई दिल्ली । 
12. सं . 104 ( 4 बी०डी० ) मुद्रण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग 

समूह , भारतीय सर्वेक्षण मार्ग 
वर्णी नक्शा उत्पादन संयंत्र , 
हैदराबाद । 


, निर्माण और पावास मनालय 


13. भारत सरकार मुद्रणालय , 

कोयम्बतूर । 
14. भारत सरकार मुद्रणालय , 

कोरट्टी । 


निर्माण और प्रावाम मंत्रालय 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :- -- 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित मियोजक मे अपेक्षा करना कि 

वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या प्रम्य 

पदधारी आवश्यक मममता है ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान या मध्यवहित नियोजक के प्रधिभोगाधीन किसी 

कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिमर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेण करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 
करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय 
से संबंधित ऐसे लेखा, बहियो और अन्य दस्तावेज, से निरीक्षक 
या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत कर और उनकी परीक्षा 
करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे प्रावश्यक ममझते 

हैं ; या 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या सेवक 

की , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय 
या प्रम्य परिसर, में पाया जाए या ऐमे किसी व्यक्ति की 
जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या प्रम्य पदधारी के पास यह 
विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है , 
परीज करना ; 


15. भारत सरकार पाठ्य - पुस्तक निर्माण और मावास मंत्रालय 

मुद्रणालय , चण्डीगढ़ । 
16. भारत सरकार फोटोनियो मुलणा- निर्माण और पावाम मंत्रालय 

लय , फरीदाबाद । 


17. भारत सरकार पाठ्य पुस्तक निर्माण और पावाम मंत्रालय 

मुद्रणालय , मैसूर- 11 । 
18. लघु उद्योग सेवा संस्थान , प्रौद्यो - उद्योग मंत्रालय , 

गिक एस्टेट प्रोखला, दिल्ली । 
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charge thereof to produce to such Inspector or othor 

- - - - 
1A. HITE THEZ ATT F # , fa fararte 

official and allow him to examins such accounts , books 

and other documents relating to the omploymont of 
Toster 

persons and payment of wages or to furnish to him such 
20. IT TE LEUTT TA , TUTET वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्यविभाग ) 

information as he may considor nccessory ; or 

(c) cxamine the principal or immediate employer , his 
3 [ T47- 38014 / 11/ 83- 

90 91 $. ] 

agent or servant or any porson found in such factory , 
स्पष्टीकारक ज्ञापन 

establishment, office or other promises or any person 

whom the said Inspector or other oficialhis roasonable 
इस मामले में छूट की मंजूरी के लिए प्रार्थनापन्न देर से प्राप्त हुआ 

causo to believe to have been an employee ; or 
था , इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभा व देना प्रावश्यक हो गया है । यह ( d ) make copies of or tako extract : from any roglstor, 
प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के 

account book or other document maintained in such 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

factory , establishment, ofice or other promises . 
New Delhi , the 12th March , 1984 

SCHEDULE 
S .O . 1420 . — Whereas the Central Government is satis SI,No. Namo of the Factory Ministry /Department 
fied that tho employees of the factories, spccine.l in the Schedule 

concernet 
annexed hicroto , belonging to the Government of India aro 

- - - 
1 

- - 

- - - - - - 
otherwise in receipt of benefits substantially similar to the 

- 2 
benefits providod under the Employess State Insurance Act , 

1. Mass Mailing Press M297 Ministry of Health and Family 
1948 (34 of 1948 ) ; 

• Majling Unit, Mithura Walfire (Dopartment of 
Now , thereforo, in oxercise of the powors conferred by sec 

Riad . Now Delhi. 

Frimla Wellare 
tion 90 read with section 91A of tho said Act and in continuation 

2 . Prosthetic Workshop of Ministry of Healthand Funily , 
of the nouticativii of the Government or Iall in the Ministry of 

th : All India Inštitute of Welfare (Department for 
Labour No. S . O . 1700 ditoj the 2nt March , 1983 , No . 3038 

Physłcal Medicin , and Reha - Health ). 
datel the 15th July , 1933 ani N . 3210 dati tho 30th July , 

bilitation , Bombay . 
1983 the Central Government hereby exampts the factories 

3. Government Opium and Ministry of Finance (Depart 
specified in column 2 of the Sched , le aforesaid , froin the opera 

Alkaloid Works, Ghazipur. mont of Revenuel. . 
tion of tho said Act for a further period with offect from the 1st 
October, 1983 upto and inclusive of the 30th Sale . 

nar , 1985 . 

4 . Nuclear Fuel Complex , Department of Atomic 
Hyderabad 

Energy 
2. The above cxcmption is subje;t to the following condi 
tions, namely : 

5 . Telecommunicatio . Facto - Ministry of Communica110 

ries ist Calcutta , Bombay (Post and Telegraph Boards) 
( 1) The employer of the s. id factory shall submit in respect 

and Jabalpur. 
of the period during which that factory was subjcut to 

6 . Government Telegraph Ministry of Communications 
tho operation of the said AC ( luoreinafter reforrod 10 15 

Stores, Bombay. 

(Post and Telegraph Birdi) 
tho said poriod ), such returns in such form and contain 
ing such particulars as were due from it in rospest of the 

7. Posts and Tolegraphs Motor Ministry of Con n inications . 
said period under the Employecs State Insurancs 

Service Workih p3 Bombıy . (Post and Telegraph Boards ) 
(Goneral) Regulatio : s, 1950 ; 

8 . Ore Handling Plant Site Ministry of Saipping 11 ] 
(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

Workshop . Visakhapatnam , Transport, 
sub -section ( 1) of soction 45 of the said Act or other 

Port Trust, Visakhapatnam . 

9. Met Teological Workshop, 
official of the Corporation authorised in this bohalf 

Ministry of Tourism and 
shall , for the purpose of - 

Poona, 

Civil Aviation . 
(1) vorifying the parti : 105 contiini ia 111 roturn 

10 . Geodetic and Research Department of Science and 

Branch Workshop, Survey Tochnology . 
submitted under sub-section (1 ) of sertion 11 for 

of India , Dehradun . 
thr" said period; or 

11. Directorate of Survoy (AIR ) Doputmont of Sciondo and 
(ii) ascertaining whothar registers and records were 

Printing Press, New Delhi. Technology , 
maintained as required by the Employees State 

12 . No. 101 (4BD ) Printing Departmunt of Szience and 
Insurance (Gonoral) Regulations, 1950 for the suid 

Group , Pilot Mip Produc- Technology. 
period ; or 

tion Plant Survey of India , 
( iii ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Hyderabad . 
siid Act hos boen cumplied with during the period 

13. Government of India Press , Ministry of Works and 
when such provisions were in force in relation to the 

Coimbatore . 

Housing. 
said factory : 

14 . Goyerinont of India Press , Ministry of Works and 
be empowered to 

Koralty . 

Housing. 
(a ) require the principal o " in nuliata employer t. furnish 

15 . Government of India Text Ministry of Wurks and 
to him such info, m .ition as ho mly consider necessary ; 

Books Press, Chandigarh . Housing. 
or 

16 , Government of India Photos Ministry of Works and 

Litho Press, Faridabad . Housing . 
(b ) enter any factory , establishment, ofco or other premises 

17. Government of India , Text Ministry of Works and 
occupied by such principal or immoliite employer at 

Book Press , Mysore -11. 
any reasonable time and roquire any person found in 

Housing. 
69 GI/ 4 - 7 
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( ग ) यह अभिनिशिचप करने के प्रयोजनों के लिए कि फर्म 
18 . Email Industries Service Ministry of Industries . 

चारी, नियोजक द्वारा की गई उनप्रसुविधाओं को , 
Institute, Industrial Estate , 

जो ऐमी प्रविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस 
Okhla , Delhi. 

अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, मकद और 
19 . Central Poultry Breeding Department of Agriculuture . 

वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 
Farm, Chandigarh. 
20 . Banl. Note Prens, Dewas Ministry of Finance (Depart 

( घ ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोगनों के किए कि उस 
____ ment of Economic Affairs) . 

अवधि के दौरान , जब उक्न कारखाने के संबंध में 
INo . S-38014/11/ 83- HI] 

अधिनियम के उपबंध प्रवृस थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का 
अनुपालन किया गया था या नहीं , 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has beconic nocessary to give retrospective offect to the 
oxcmption in this case , as the processing of the application for 
exemption took time. However, it is certifiod that grant of 
exemption with retrospective effect will not affect thic intorest 
of anybody adversely . 


नई दिल्ली , 18 अप्रैल, 1984 


निम्नलिस्थित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : -- 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्ययहित नियोजक से यह अपेक्षा 

करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो यह आवश्यक 

समझे ; या 
( स ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधि 

भोग में के कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिमर 
में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 
भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों 
के नियोजन और मजदूरी के संवाय से संबंधित ऐमी 
लेखाबहिया और अन्य दस्तावेजें . ऐसे निरीक्षक या अन्य 
पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने 
दे या वह उने ऐसी जानकारी दे जो वह आयश्यक 

समझे ; या 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता 

या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐगे कारखाने , 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे 
किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या 
अन्य पदधारी के पारा यह विश्वास करने का गुक्तियुक्त 

कारण है कि पल कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 
( प ) ऐमे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 

रखे गए किमी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य यस्तावेज 
की नकल करना या उसमे उद्धरण लेना । 


का आ० 14 21 , - --केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91-क के साथ पटित धारा 
88 बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2960, सारीख 5 अगस्त , 
1982 के क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम , मुम्बई के इलेक्ट्रानिक 
डाटा समाधन विभाग के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के 
प्रवर्सन मे 1 जुलाई , 1982 से 30 सितम्बर, 1982 तक की , जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है । 
पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शो के अधोन है, अर्थात् : - - 
( 1 ) उपरोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं , एक रजिस्टर 

रोग । जिनमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम अर. पदनाम 

दर्शित किए जाएंगे ; 
( 2 ) इमर के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन 

ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको पाने के लिए वे 
• इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख 

से पूर्व संदत अभिवायों के आधार पर हकदार हो जाते ; 
( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिवाय पहले ही मंदत्त 

किए जा चुके हैं, तो ये बापम नहीं किए जाएंगे ; 
( 4 ) उपम कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिमके 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रबुप्त था (जिसे 
इम में इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी विव 
रणिया मे प्रारूप में और ऐमी विणि प्टियों सहित देगा जो 
कर्मचारी गम बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 

उसे उमन अवधि की बाबत देनी थी ; 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 को उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इम निमित्त 
प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी :-- - 
( क ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उपरत अवधि 

की बायम दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को 

सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या 
( ख ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी 

राज्य भीमा ( साधारण ) विनियम , 1850 द्वारा यथा 
अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 
रग्जे गए थे या नहीं, या 


[संख्या एग- 380 14/ 4/ 82- एच० आई० ] 

स्पष्टीमारक कापन 
इस मामले में छूट को मृतनक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, 
क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर में प्राप्त हुआ था । किन्तु यह प्रमाणित 
किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


Now Delhi, the 16th April , 1984 
S . O . 1421. - In exercise of the powers conferred by section 
88 read with section 91A of the Employees Stuto Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour No. 
S . O . 2960 dated the 5th August, 1982 the Central Govern . 
ment hereby exempts the regular employees of Electronic 
Data Processing Department of the Life Insurance Corporation 
of Juda, Bombay from the operation of the said Act for the 
period from 1st October , 1982 upto and inclusive of the 30tli 
September , 1984 . 


2. The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely: 


( 1 ) 


The aforesaid factory wherein the employees are em 
ployed shall maintain a register showing tho names 
and dosignations of the exemptcıl employees, 


[ भाग II -- खण 3 ( ii ) ] . 
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( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall एण्टीवायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे को , उपप्त अधिनियम के प्रवर्तन से 
continue to receive such benefits under the said Act 

1 जुलाई, 1983 से 30 जून 1964 तफ जिसमें यह तारीख भो 
to which they might have become entitled to on the 
basis of the contributions paid prior to the date from मम्मिलित है , एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती है । 
which exemption granted by this notification operates ; 

2. पूर्वोक्त छूट की शत निम्नलिखित हैं , अर्थात् : -- 
( 3 ) The contributions for the exempted period , if alrçady 
paid , shall not be refunded ; 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत जिसके 
( 4 ) The employer of the said factory shall submit in res 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे 
pect of the period during which that factory was 

हप इनके परवान् उक्त अवधि हा गया है ) , ऐसी विष 
subicct to the operation of the said Act ( hereinafter 
referred to as the said period), such returns in such 

रणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसो विशिष्टियों महित देगा जो 
form and containing such particulars as were due 

कर्मचारो गम थीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 
from it, in respect of the said peroid under the Em 
ployees State Insurance (General) Regulations, 1950 ; 

उसे उस अवधि की पावन देनी थी ; 
( 5 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 
other official of the Corporation authorised in this 
behalf shall , for the purposes of 

इस निमिन प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :--- 
(i) verifying the particulars contained in any return 

( 1 ) धाग 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की 
subm.tted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 
the said period ; or 

घावत दी गई किमी विवरणी की विशिष्टियों को मत्यापित 
( ii) ascertaining whether registers and records were 

करने के प्रयोजनार्थ ; या 
maintained as required by the Employees State 
Insurance (General) Regulations, 1950 for the said 

( ६ ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 
period ; or 

राम बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथाअपेक्षित 
( iii) ascertaining whether the employees continue to be 

रजिस्टर और अभिलेख , उयन अवधि के लिए रखे गए थे 
entitled to benefits provided by the cmployer in 

या मही ; या । 
cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this 

( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 
notification ; or 

द्वारा दिए गए उन फायदो को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसुचना 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the Act 

के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में 
had been complied with during the period when 
euch provisions were in force in relation to said 

पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या 
factory . 

( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोगनार्थ कि उन अधि के दौरान , 
bc empowered to --- 

नब उक्त काररवाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
(a ) require the principal or immediate employer to 

प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन दिया गया पा 
fournish to him such information as he may considor 

या नहीं ; 
___ necessary: or 
( b ) enter any factory, establishment, office or other pre+ 

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशजत होगा :-- - 
mises occupied by such principal or immediate emp 
loyer at any reasonable time and require any person 

( क ) प्रधान या अय्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह 
found incharge thereof to produce to such Inspector 

उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य 
or other official and allow him to examine such ac 
counts, books and other documents relating to the 

पदधारी आवश्यक समझता है ; या 
employment of persons and payment of wages or to 
furnish to him such information As he may consider 

( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन 
necessary ; or 

किमी कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 
(c ) examine the principal or immediate employer, his 

किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 
agent or servant, or any person found in guch factory , 
establishment, office or other premises or any person 

प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि यह व्यक्तियों के 
whom the said Inspector or other official has rea 

नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, 
sonablc cause to believe to have been an employce ; 
or 

बहियां और अन्य वस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य 
make copies of or take oxtracts from , any register , 

पदधारी के ममक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने 
account book or other document maintained in such 

दें , या उन्हें ऐमी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते 
factory , cstablishment , office or other premiscs . 

हैं या 
[ No. S-38014 / 4 / 82 - HI] 

( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोगक को , उसके अभिकर्ता मा 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

सेवक को , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case , as the application for exemption was 

स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर , में पाया जाए या , 
rerelved late . However , it is certified that the grant of exemn 

ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्ा निरीक्षक 
tion with retrospective effect will not affect the interest of 

या अन्ध पधारी के पास यह विण्यास करने का य वित 
Anybody adversely , 

युक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ; 
का० आ०1422 .- - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि 

( ) ऐसे कारल्याने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 
नियम, 1949 ( 1948 का 34 ) की धारा- 91-क के साथ पठित धारा 

. रखे गए किमी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज 
87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिमूचना मेश्या 

की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 
का० आ० 3206, तारीख 30 जुलाई, 1983 के अनुक्रम में हिन्दुस्तान 

[ संख्या एम -38014/ 20/ 8 3-एच . आई.] 


( d ) 
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स्पष्टाकारकापन 

EXPLANATORY MEMORANDUM 

It has become necessary to give retrospective effect to the 
इस मामले में छूट के आवेदन पर के सम्बन्ध में कार्रवाई करने में 

excmption in this case as the processing of the application 
कुछ समय लग गया है इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक for exemption took time. However , it is certified that the 
हो गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव 

grant of exemption with retrospective effect will not affect 

the interest of anybody adversely . 
देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


S. O . 1422..... Inexercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948) and in continuation of the notifica 
tion No. S . O . 3206 , dated the 30th July, 1983, the Central 
Government hereby exempts the Hindustan Antibiotics Limit 
cd , Pimpri, Punc, from the operation of the said Act for a 
further period of one year from 1st July , 1983 upto and 
inclusive of the 30th June, 1984 . 

2 . The above exemption is subject to the following condi 
tions , namely : ---- 


( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the guid Act (hereinafter 
referred to as the sald period), such returns in such 
form and containing such part culars as were due 
from it in respect of the said period under the 
Employecs State Insurance ( General) Regulations, 
1950 %; 


का० आ० 1423 . - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 (1948 का 34 ) की धारा 91-क के साथ पठिन धारा 
६. १ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकर के श्रम 
मंत्रालय को अधिमूचना संख्या मा . आ . 3203 तारीख 30 जुलाई, 
1983 के अनु क्रम में , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली , 
केन्द्रीय कर्मशाला, लोखरी तथा पुनर्वाग और कृत्रिम अंग विभाग के 
नियमित कर्मचारियों को उत अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर , 
1983 से 30 सितम्बर , 1984 तक की , जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित 
है , अवधि के लिए छूट देती है । 
2: उक्त छूट निम्नलिखित शनों के अधीन है, अर्थात् :---- 
( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हूँ, एक रजिस्टर 

रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पवाभिधान 

दर्शित किए जाएंगे ; 
( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन 

ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको पाने के लिए ये 
इस अधिसूचनः बार दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख 
से पूर्व मंदस अभिवायों के आधार पर हकदार हो जाने : 


( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

sub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 
other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall, for the purposes of -- - 
(i) verifying thc particulars contained in any return 

submitted uoder sub - section ( 1 ) of scction 44 for 
the said period ; or 


(ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations , 1950 for the 
said period; or 


( iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

cotitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 
fication ; or 


( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिवाय पहले ही संदस्त 

किए, जा चुके हैं सो थे वापस नहीं किए जाएंगे ; 
( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बात जिसके 

दौरान उग कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी वियरणियां 
ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित वेगा जो कर्म 
घारी राज्य बीमा (माधारण ) विनियम, 1950 के अधीन 

उसे उक्त अवधि की माबत देनी थी ; 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) के 

अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या हम निमित 
प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी : - -- 
( i ) धाग 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि को 

बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को 
गत्यापित करने के प्रयोजनो के लिए , या 


(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with during the period 
when such provisions were in force in rclation to 
the said factory : 


be empowered to 


( a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consi 
der nocessary , or 


( b ) enter any factory, establishment , office or other pre . 

mises occupled by guch principal or inmediatc em 
ployer at any reasonable time and require any per 
son found incharge thereof to produce to such in 
spector or other official and allow him to cxamine 
such accounts, books and other documents relating to 
tho omployment of persons and payment of wages or 
to furniab to him such information as he may con 
Bider necessary : or 


(ii ) यह अभिगिश्चत करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यया अपेक्षित 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रम्ये गए 
थे या नहीं , या 


( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि 

कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उम सुविधाओं को , जो 
ऐमी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचमा 
के अधीन छूट दी जा रही है , नकद और वस्तु रूप 
में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 


( c ) examine the principal or immediate cmployer , his 

agent or servant, or any person found in such fac 
tory, establishment, office or other premises or any 
person whom the said inspector or other official has 
reasonable cause to believe to have been an cmp 


loyee ; or 


( d ) make copies of or tako extracts from any register . 
account book or other promises. 

INo. S-38014 / 20 / 83 - HI] 


(iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस 

अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में 
अधिनियम के उपबंध प्रवृस थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का 
भभुपालन किया गया था या नहीं ; 


. : : 


[ भाग- II . 

1237 
भारत का राजपक्ष : अप्रैल 28, 1984/ शाख 8, 1906 
3 ( ii ) 1 

. 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - . " . - . - - - . - .. . - - - - - - - .. - - -- 

- - 

- - - -- - - - - - - . -- -- - - - - - -- - - -- - -- - -- - - 
- - -- - : : : : - . : - 

- - - -- - - 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा, --- 

official of the Corporation authorised in this behalf 

sball , for the purposes of 
( क ) प्रधान नियोजक या अन्यहित नियोजक से यह अपेक्षा 

( i) Verying the particulars contained in any return 
पारना कि वह उभे ऐसी जानकारी दें जो बह आवश्यक 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

the said period; or 
मममे ; या 

( ii ) ascertaining wbether registers and records were 
( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्ययहित नियोजक के अधिभोग में 

maintained as required by the Employees State 
के कारमाने, स्थान, कार्यालय या अन्य परिमर में किसी भी 

Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 

said period; or 
उचित समय पर प्रवेश करना और उनके भारसाधक व्यक्ति में 
यह अपेक्षा करना कि यह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी 

( iii ) ascertaining whether the employces continue to be 

entitled to benefit provided by the cmployer in 
के संवाय से संबंधित ऐगी लेखावष्टिया और अम्म दस्तावेजें , 

Cash and kind benefits in consideration of wbich 
से निरीक्षाषा या अन्य पवधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 

exemption is being granted under this notification ; 

or 
परीक्षा करने दे या यह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक 
समझे ; या 

( iv) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act had bech complied with during the period when 

such provisions were in force in relation to the 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहति नियोजक की , उसके अभिकर्ता 

said factory . 
या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन 

be empowered to med 
कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति 

(a ) require the principal or immediate employer to furnish 
की जिनके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास 

to him such information as he may consider 
यह विश्वास करने का किलयुमन कारण है कि वह कर्मचारी है , 

necessary ; 
परीक्षा करना ; या 

( b ) enter eny factory , establishment , office or other per 

mises occupied by such principal or immediato em 
( घ ) ऐसे कारखाने, म्यापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गय 

ployer at any reasonable time and require any person 

found incharge thercol to produce to such Inspector 
किसी रजिस्टर, लेखापही या अन्य दस्तावेज की नकल करना 

or other official and allow him to examinc such 
या उससे उद्धरण लेना । 

accounts , books and other documents relating to the 

employment of persons and payment of wages or to 
संख्या एस०- 38014/ 26/ 83-एष० आई० ] 

furnish to himn such information as he may consider 

necessary ; or 
स्पष्टीकरण ज्ञापन 

( c ) examine the principal or immediate employer, his 

agent or scrvant, or any person found in such factory , 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है 

establishment, office or other premises or any person 

whom the said Inspector or other official reason 
क्योकि छूट के लिए आवेदन देर स प्राप्त हुआ था । किन्तु यह प्रमाणित 

Able cause to believe to have been an employee ; or 
किया जाता है कि छूट भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के 

( d ) make copies . of or take extracts from, any register , 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

account book or other document maintained in Alich 

factory , establishment, office or other premises . 
S . O . 1423. In exercise of the powers conferred by section 88 
read with section 91A of the Employees State lasurance Act 

[ No. S- 38014 / 26 / 83- HI] 
1948 (34 of 1948) and in continuation of the Notification of 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
the Government of India in the Ministry of Labour No. S , O . 
3203 dated the 30th July , 1983 , the Central Government 

It has become necessary to give retrospective cffect to the 
hereby cxempts the regular employcey of the Central Work 

exemption in this case as the application for exception wag 
shop . Laundry and the Department of Rehabilitation and received late . However, it is certified that the grant of exemn 
Artificial Limbs of the All India Institute of Medical Sciences. tion with retrospective effect will not affect the interest of any . 
New Delhi from the operation of the said Act for a period body adversely . 
with effect from 1st October , 1983 upto and inclusive of the 
30th September , 1984 . 

का० आ० 14:31. --- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
2. The above exemption is subject to the following condi 

नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) को धारा 91-क के साथ पठित धारा 
tions. namelv : 

88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , में सर्स नेशनल इमवायरमेण्टल 
( 1 ) The aforesaid factory wherein the employces are cm इंजीनियरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नागपुर के नियमित कर्मचारियों को उक्त 

ployed shall maintain a register showing tho names अधिनियम के प्रवर्सन से 23 अक्तूबर , 1975 से 30 सितम्बर , 1984 
and designations of the exempted employees ; 

सफ की अवधि के लिए जिसमें यह भारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है । 
(2) Notwithstanding this cxemption , the employecs shall 
continue to receive such benefits upder the sa d Act 

१. उपम छुट निम्नलिखित मतों के अधीन है, अर्थात् : - -- 
to which they might have become entitled to on the 
basis of the contributions paid prior to the date 

( 1 ) पृोका कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर 
from which excmption ganted by this not fication 

रखेगा , जिसमें छूट प्राः कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान 
operates%3 

दशित किए जाएंगे , 
( 3 ) The contributions for the exempted period , if already 

( 2 ) म छट के होते हुए भी , कर्मचारी उम्त अधिनियम के अधीन 
• paid , shall not be refunded: 

ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनमो पाने के लिए वे 
( 4 ) The employer of the said factory shall submit in res 

इम अधिगधा चारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख 
pect of the period during wh ch that factory was 
Allbject to the operation of the said Act (hereinafter 

से पूर्व मदन अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते , 
referred to as the said period ) , such returns in such 
form and containing such particulars as were due from 

( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही संदस्स 
it in respect of the said period under the Employees 

कि , जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ; 
State Insurance ( General ) Regulations , 1950%; 

( 4 ) उस कारखाने या नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके 
( 5) Any Iospector appointed by the Corporation under 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें 
$ 11b -section ( 1) of section 45 of the said Act, or other 
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S. O . 1424. In exercise of the powers conferred by section 88 
इसके पश्चात् उक्त अवधि कला गया है ) ऐमी विरिणयो एम 

read with section 91A of the Employees State Insurance Act 
प्रम्प में और एमी तिशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य 1948 (34 of 1948 ) the Central Government hereby exempts 
बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अघोन उमे उक्त अवधि the regular employecs of the M / s. National Environmental 

Engineering Research Institute , Nagpur from the operation 
की बाबत देनी थी ; 

of the said Act for a per . od with effect fromthe 23rd October , 

1975 upto and inclusive of the 30th September , 1984. 
( 5 ) निगम द्वारा उफन अधिनियम की धार; 15 की उपधार। ( 1 ) 
के बीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक यः स निमिन 2 . The above exemption is subject to the following condi 

lions, namely : - - 
प्राधिकृत निगम का कोई अन्ग पदधारी, - - 

( 1 ) The aforesaid factory wherein the employccy are 
( i ) धारा 44 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि को 

employed sball maintain a register show . ng the names 
बावन दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को मदया 

and designations of the exempted employees ; 
पित करने के प्रयोजनों के लिए , या 

( 2 ) Notwithstanding this excinption , the employees shall 

continue to receive such benefits under the guid Act " 
(ii ) यह आननिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी 

to which they might have become entitled to on 

the basis of the contributions paid prior to the date 
राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 द्वार। यथा 

from which exemption granted by this notification 
अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 

operates ; 
रन गए थे या नहीं, या 

( 3 ) The contributions for the exempted period , if already 

paid , shall not be refunded ; 
(iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी , 
नियोजक द्वारा वो गई उन प्रसुविधाओं को , जो एसी 

(4 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रनिफलस्वरूप हम अधिसूचना 

subject to the operation of the said Act (hereinafter 
के अधीन छूट दी जा रही है , नकद और वस्तु म्हप में 

refer to as the said poriod ), such returns in such 

form and containing such particulars as were duc 
पाने का हलवार बना हुआ है या नहीं ; या 

from it in respect of the said period under the 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उग 

Employces Statc Insurance (General) Regulations, 

Regulations, 1950%; 
अवधि के दौरान, जब उपप्त का रवाने के संबंध में अधि 

( 5 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 
नियम के उपबंध प्रथम थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
अन पालन किया गया था या नहीं , 

other oficial of the Corporation authorised in this 

behalf shall , for the purposes of 
निम्नलिखित कार्य करने लिए मणक्त होगा ,- -- 

(1) verifying the particulars contained in any sciurn 

____ submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 for 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक में यह अपेक्षा करना 

the said period ; or 
कि यह उसे ऐसी जानकारी दे जो यह आवश्यक समझे ; 

( ii ) ascertaining whether registers und records were 
या 

inaintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations , 1950 for the said 

period ; or 
( ख ) ऐसे प्रधान नियोगफ या अध्यवाहित नियोजक के अधिभोग में के 

( iii) ascertaining whether the employees continue to be . 
किमी कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 

entitled to benefits provided by the employer in 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारमाधक व्यक्ति 

cash and kind being benefits in consideration of 
में यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और 

which exemption is being granted under this noti 

fication; or 
मजदारी के संदाय से संबंधित भी लाना पहियां और अन्य 
दस्तावेजें , में निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत 

( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act hud been complied with during the period 
फरें और उनकी परीक्षा करने दे गा वह उरो ऐगी जानकारी 

when such provisions were in force in relation 
दे जो यह आवश्यक समझे ; या 

to the said factory; 

be empowered to 
( ग ) प्रधाम नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उनके अभिकर्ता 

( a ) require the principal or incrediate employer to ſur 
या संवका की या एसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने , 

nish to him such information as he may consider 

necessary; or 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में पागा जाए. या ऐसे किसी 

( b ) enter any factory , establishmcut , office or other pre 
व्यक्ति की जिमरे बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदभारी 

miscs occupied by such principal or immediate emp 
के पास यह विश्वास करने का य विनय कस कारण है कि यह 

loyer at any reasonable time and require any person 
कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 

found incharge thereof to produce to such Inspector 
or other official and allow him to examine such 

accounts , books and other documents relating to the 
( घ ) मे कारखाने, म्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे । 

cmployment of persons and payment of wages Or 
गए किमी रजिस्टर, लेखावही या अन्य दस्तावेज की नकल 

to furnish to him such information as he riav con 
करना या उससे उधरण लेना । 

sider necessary ; OT 

cxamine the principal or immcd ate employer , his 
[ मपा एम0- 38014/ 17/ 824व० आई० ] 

Agent or servant, or any person found in such fac 

tory , establishnient, office or other premises or any 
स्पष्टीकरण ज्ञापन 

person whom the said Inspector or other official 
has reasonable cause to believe to have been an 

employee; or 
इस मामले में छूट के लिए प्रार्थना- पन्न देर से प्राप्त हुआ था इसलिए 
छूट को भूनलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । यह प्रमाणित किया 

( d ) make copies of or take extracts from, any register , 

account book or other document maintained in such 
जाता है कि छुटः वो भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल 

factory , establishment, office or other premises . 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

[ No. S-38014 / 17782- HT ] 
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करने दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे थे आवश्यक 
It has become necessary to give retrospective effect to the 

समझसे है ; या 
cxeinption in this case as the arplication for cxemption was 
received late , however, it is certihed that the stant of exenip 

( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या सेवक 
tion with retrospective effect wʻll not affcct the interest of 

की , ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्या. 
anybody adversely . 

लय या अन्य परिसर में पाया जाप , या ने किसी व्यक्ति 

की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास 
का० आ० 1425 . केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी गज्य बीमा अधि " 

यह विश्वास करने का मुक्ति ाक्त कारण है कि कर्मचारी है , 
नियम , 1948 ( 1948 बार 34 ) की धाग १12 के साथ पठित धारा 

परीक्षा करना ; 
87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं और भारत मरकार के श्रम 

( घ ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 
मनालय की अधिसूचना मंध्या का आ० 3207, तारीख 30 जुलाई , 

किमी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य वनावेज की नकल तैयार 
1983 के अनुभम में , दामोदर, वैषी कारपोरेशन के ( 1 ) 132 के ०यी० 

करना या उसमें उद्दरण लेना । 
मिड मब - टेशन , कुमारधुबी, ( 2 ) 132 के० वी० ग्रिड सब -स्टेशन , नई 
सराय रामगढ़ और ( 3 ) दामोदर वैली कारपोरेशन सब -स्टेशन , हावड़ा 

[ सख्या 17म0- 38014/ 28/ 82-24 . आई॰ ] 
को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1983 से 30 जून , 1984 

स्पष्टोकारक ज्ञापन 
सफ की . जिसमें यह तारीख भी सम्मिलिप्त है. एक वर्ष की और अवधि 
के लिए छूट देसी है । 

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है 
2 पूर्वोक्स छूट की शर्ते निम्नलिखित हैं , अर्थात् : - - 

क्योकि छूट के आवेदन मम्बन्धी प्रक्रिया में ममय लग गया था । किन्तु , 
( 1 ) उका कारखाने का नियोजक , उम अवधि की भारत जिसके 

यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूनलक्षी प्रभाव देने में किमी 
दौरान उम कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था ( जिमें 

भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभा य नही पड़ेगा । 
हममें इसके परमार उपन अवधि कहा गगा है ), ऐसी विवरणिया , 

S. O . 1425 . - - In exercise of the powers conferred by section 87 
ऐसे प्रमप में और गी विशिष्टियो महिन देगा मा कर्मचारी 

read with section 91A of the Employees State Insurance Act , 
राश्य मीमा ( साधारण ) विनियम , 19 ; । के में न 1948 ( 34 of 1948) and in continuation of the notification of 

the Government of India in the Ministry of Labour No. S . O . 
अवधि की बायन देनी थी ; 

3207 dated the 30th July , 1983 , the Central Government here 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

by exempts ( 1 ) 132 K , V . Grid Sub - station, Kumardhubi ( 2 ) 

132 . K . V . Grid Sub-station, Nasarai Ramgarh and ( 3 ) Dano . 
के अधीन नियमन किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का dar Valley Corporation sub-station, Howrah belonging to the 
हम निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी : -- . 

Damodar Valley Corporation from the operation of the 

Suid Act for a fuisther period of one year with effect from 
( 1 ) धारा 4.1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 

the 1st July , 1983 upto and inclusive of the 30th June, 1984 , 
की बाबत दी गई किमी विवरणी को विशिष्टियों को 

2. The above exemption is subject to the following con 
मत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या 

ditions, namely : - - 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा 

( 1) The employer of the said factory shall submit in 
( साधारण ) विनियम , 1950 हारा यथा अपेक्षित 

respect of the period during which that factory was 
रजिस्टर और अभिलेख, उक्त अवधि के लिए रखे गए 

subject to the operation of the said Act (hereinafter 

referred to as the said period ) such returns in 
थे या नही ; या 

slich form and containing such particulars as were 

due from it in respect of the said period under the 
( 3) यह अभिनिश्मित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 

Employecs State Insurance (General ) Regulations, 
सारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वम्प 

1950 %; 
जग अधिसूचना के अधीन छुट दी जा रही है , नकर 

12 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 
में और वस्तु एप में पाने का हकदार बना हुआ है , 

sub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 
गा नहीं ; या 

other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall, for the purposes of, 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उम अवधि के 
दौरान , जब उक्त कारखाने के संबन्ध में उक्त अधिनियम 

( i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 of 
के उपयन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन 

the said Act for the period ; or 
किया गया था या नहीं ; 

(ii) ascertaining whether registers and records were 
निम्नलिग्नित कार्य करने को लिए मशक्ल मोगा : -- . 

maintained aq required by the Einployees State 

Insurance (General) Regulations , 1950 for the 
( क ) प्रधान या अश्यवहिन नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे 

sald period ; or 
ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य परधारी 
आवश्यक गमभना है ; या 

(iii) ascertaining whether the employces continue to be 

entitled to benefits provided hy the employer in 
( ख ) ऐमे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभागाधीन किसी 

cash and kind being benefits in consideration of 

which exemption is being granted under this noti 
कारखाने , म्यापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 

fication ; or 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 
करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मगही के मंदाय 

(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 
से संबंधिल ऐसे लेखा , बहियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक 

said Act høs been complied with during the period 
या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 

when such provisions were in force in relation to the 
said factory ; 


- 


- 
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be empowered to -~ 

है, नकद में और बस्तु माप में पाने का हकदार बना 
(a ) require the principal or immediate employer to ſur. , . 

हुआ है , या नहीं ; या 
mish to hini ytch information as he may considera 

( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि 
recessary: or 

के दौरान , जब उस कारखाने के संबंध में उक्त अधि 
( b ) erler any factory , establishinent , office or other rre 

निया के उपबन्ध प्रवृत्त , मे किन्हीं उपबन्धों का 
Diises occupied by such principal or immediate emp 
loyer at any reasonable time and require any person 

अनुपालन किया गया था या नहीं , 
found in - charge thereof to produce to slich Inspector 
or other oflic al and allow him to examine sucli निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्त होगा . - 
Accounts, books and other documents relating to 
the employment of persons and payment of wages 

( बा ) प्रधान या अव्ययष्ठित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उमे 
or to furnish to hiin such information as he may 

ऐमो जानकारी ये निमे उपरोक्त निरीक्षक गा अन्य पदधारी 
consider necessary ; or 

आवश्यक मममना है ; या 
(c ) examine the principal or immcdiate employer, his 
agent or servant or any person found in auch - fac 

( व्य ) ऐसे प्रधान या अगहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी 
tory , cytablishment, office or other preiniscs or any 
person whom the sad Inspector or other official hag 

कारखाने, म्याग्न, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
reasonable cause to believe to have been an employee ; 

उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 
or 

करना कि यह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के सदाय से 
( d ) make copics of or take extracts from, any register , 

संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेम, ऐसे निरीक्षक 
account book or other document maintained in such 

या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 
factory , estellish..ient, office or other premises . 

करने दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक मममते 
[ No. S- 38014 / 28 / 82 - HI] 


EXPLANATORY MFMORANDUM 


It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the processing of the application 
for cxemption took time. However it is certified that grant 
of cxemption with retrospective effect will not affect the inte 
rest of anybody adversely . 


( ग ) प्रधान या अम्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या मेवक 

की , ऐसे गिमी व्यक्ति की जो ऐमे कारखाने , स्थापन कार्यालय 
या अन्य परिगर, में पाया जाए, या मे किसी व्यक्ति की 
जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधागे के प. म यह 
विश्वास करने या युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है , परीक्षा 

करना ; 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अम्प परिसर में रखे गए, 

किसी रजिस्टर , लेखावही या अन्य वस्तावेज की नकल तैयार 
करना या उससे उबरण लेना । 

[ संख्या एम०- 38014/ 22/ 83-एच ० आई० ] 


का मा . 1428 .---फेन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 ( 1949 का 34 ) की धारा 91-क के साथ पठिन धारा 
87 द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरफार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ० 3202, तारीख 30 जुलाई 
1983 के क्रम में , गष्ट्रीय कैमीफल्स एंड फर्टीलाइजर्म लिमिटेड, मुम्बई 
को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन मे 1 जुलाई, 1983 मे 30 जून , 1984 
ना की , जिसमें यह तागेन भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के 
लिए एट देती है । 

2 . पूर्वोक्स ट को शत निम्मनिखिम हैं, अर्थात :-- - 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उम अवधि की बाबत जिसके 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रयतमान् था (जिमे 
हममें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐमी विवरणियां 

से प्रका में और ऐसी विशिष्टियों गहिन देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( माध.रण ) विनियम , 1950 के अधीन उसे उक्त 
अवधि की बाबत देनी पी ; 


स्वीकारक ज्ञापन 
इस मामले में छूट के आवेदन के सम्बन्ध .में कार्रवाई करने में 
कुछ समय लग गया पा इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक 
हो गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाग 
देने से किमी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धाग 45 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन निमुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 

इस निमित्त प्राधिकृत कोई अय पदधारी : -- 
. ( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्स अवधि की 

मावन दी गई किपी विवरणी फी विशिष्टियों को सत्या 
पित करने के प्रयोजनार्थ ; या . 


S. O . 1426. - - In exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance Act , 
1948 (34 of 1948 ) and in continuation of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour , No . 5 . 0 , 
3202, dated the 30th July , 1983 , the Central Government here 
by exempts the Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited , 
Bombay from the opertion of the said Act for a further 
period of one year with effect from the 1st July , 1983 into 
and inclusive of the 30th Junc, 1984 . 

2. The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : - - 
( 1) The employer of the said factory shall submit in res 

pect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Ait (hereinafter 
roferred to as the said period ) , such returns in guch 
form and containing such particulars as were due 
from it in respect of the said period under the 
Employces State [ ustranic ( General ) regulations . 

1950%; 
( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

sub -section ( 1) of section 45 of the said Act or other 
official of the Corporation Authorised in this behalf 

shall , for the purposes of— 
(i) verifying the particulars contained in any return . 

submitted under sub -section ( 1) of section 44 for 
the sa d period ; or 


( 2 ) यर अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्ध कि कर्मचारी राज्य 

बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 छारा पथा अपेक्षित 
रजिस्टर भिलेज , का अवधि के लिए रख्ने गए 

थे या नहीं ; पर 
( 3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि फर्मचारी 

नियोजक जाग दिए गए उन फायदों को , जिसके 
प्रतिफलस्वरूप इम अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही 
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(ii) ascertaining whether registers and records were 

( 4 ) उक्स कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके 
maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General) Regulations, 1950 for the 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त पा (जिसे इसमें 
said period ; or 

इसके पश्चात् उक्त अवधि. कहा गया है ) ऐसी विवरणियां ऐसे 
(iii) ascertaining whether the employees continue to be 

प्ररूप में . और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो मर्मचारी राज्य 
entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 

भीमा ( साधारण ) विनियम , 1950.. के अधीन उमे उक्त 
which exemption is being granted under this 

अवधि की बाबत देनी थी ; 
notification; or . 

( 5 ) निगम - वारा उक्त अधिनियम की धारा - 45 का उपधारा ( 1 ) 
(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित 
Act has been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation to 

प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पवधारी, --- 
the said factory ; 

( i) धारा 44 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि को 
by empowered to 

बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टिबों को सत्या 
( a ) require the principal or immediate employer to fur 

पित करने के प्रयोजनों के लिए , या 
nish to him such information as he may consider 
necessary ; or 

( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्म 
( b ) enter any factory , establishment , office or other pre 

पारी राज्य मीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा 
mises accupied by such principal or immediate em 
ployer at any rcasonahle time and require any person 

यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख - उक्त अवधि के 
found incharge thereof to produce to such insnector 

लिए रखे गए थे या नहीं, या 
or other official and allow him to examine such ac 
counts , books and other documents relating to the 

( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, 
omployment of persons and payment of wages or to 
furnish to him such information as he may con 

नियोजक द्वारा दी गई. उन प्रसुविधामों को , जो ऐसी प्रमुविधाएं 
sider necessary ; or 

हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट 
( c ) examine the principal or immediate employer , his agent 

दी जा रही है , नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार 
or servant , or any person found in such factory, 

बना हुआ है या नहीं ; या 
estabishment, office or other premises or any person 
whom the said inapector or other official hag reason 

(iv ) यह प्रभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस अवधि के 
able cause to believe to have been an cmployee ; or 

दौरान, जब -उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के 
( d ) take copies of or take extracts from any register ac 

उपमन्ध प्रवृत्त थे , ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन 
count book or other document maintained in such 
factory , establishment , office or other premises. 

किया गया था या नहीं , 
INo . S - 38014 / 22 / 83- HI ] निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशस्त होगा ,-- 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

( क ) प्रधान नियोजक या प्रयवाहित नियोजक से यह प्रपेक्षा करना 

कि वह उसे ऐसी. जानकारी वे जो वाह - प्रावश्यक समझे ; या 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the processing of the application for 
exemption took time. However , it is certified that the grant of 

( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या प्रम्यवहित नियोजक के अधिभोग में 
exomption with retrospective offect will not affect the interest 

के कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
of anybody adversely . 

उचित समय पर प्रवेश करना और उसके । भारसाधक व्यक्ति 
मा० प्रा० 1427 . -- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा पधि 

से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी 
नियम , 1948 ( 1948 का .. 34 ) जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा 

के संदाय से संबधित ऐसी लेखापहियां और अन्य वस्तावेजें , 
गया है की धारा . 91क के साथ पठिन धाग 88 द्वारा प्रबल शक्तियों 

ऐसे निरीक्षक या अन्य , पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें पौर 
का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी के भो 
मंख्या का मा० 2421, तारीख 8 जनवरी , 1982. के क्रम में मैमर्म 

वह प्रावश्यक समझे ; या 
मेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन : ( तमिलनाई और पांडिचेरी ) लिमिटेड 

( ग ) प्रधान नियोजक - या अव्यवहित नियोग की , उसके अभिकर्ता 
कोयम्बतूर, भारत सरकार का उदयम के प्रधान कार्यालय - के नियमित 

या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने , 
फर्मचारियों को उम अधिनियम के प्रवर्तन मे 1. प्राक्तूबर , 1982 मे 

स्थापन, .कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे 
. 30 सितम्बर, 1984 तक की अवधि के लिए जिममें यह नारीख भी सम्मि 

किमी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य 
लित है, छूट देती है । 

पदधारी के पास यह विश्वास . करने. का युक्तियक्त कारण है 

कि वह कर्मचारी है परीक्षा करमा ; या । 
उक्त छूट निम्नलिखित प्राों के अधीन है , अर्थात् : - - 

( घ ) ऐसे कारखाने, स्थापन,. कार्यालय या अग्य परिसर में रखे गए 
( 1 ) पूर्वोक्त .. कारखामा , जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर 

किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना 
रखेगा ,जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधाम 

या उससे -उद्धरण लेना । 
दर्शित किए जाएंगे। 

[ संख्या एस० - 380/ 14/ 39/ 82-एच० भाई . ] 
( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
ऐमी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको पाने के लिए ये 
इस अधिसूचना जाग दो गई गुट के प्रवृत्त होने को नाम 

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है 
मे पूर्व मंदन मभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ; 

क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुमा । किन्तु , यह प्रमाणित 
( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिवाय पहले ही संबल किया जाता है कि , छूट को मनलझी प्रभाव देने से किसो भी व्यक्ति के 
किए जा चुके हैं तो ये वापस नहीं किए जाएंगे ; 

हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । " 
69GI/ 34 - 3 


- 


. 
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S . O . 1427, - In exercise of the powers conferred by section 

( d ) make copics of or takc extracts from, any register , 
88 read with section 91A of tho Employees State Insurance 

account book or other documents maintained in 
Act , 1948 134 of 1948 ) herainafter referred to as the said 

such factory , establishment, office or other premises . 
Act, and in continuation of the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Labour No. S. O . 242 

[ No . S- 38014 39182 - HI] 
dated the 8th January , 1982 , the Central Government hereby 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
exempts the regular employees of the Head Office of Ms. 
National Textile Corporation ( Tamil Nadu and Pondicherry 

It has become necessary to give jetrospective effect to the 
Limited , Coimbatore , a Government of India enterprisc , from 

exemption in this case, as the application for exemption was 
the operation of the said Act for the period from 1st October , 

received late . However , itis certified that the grant of cxemp- 
1982 upto and inclusive of the 30th September , 1984 . 

tion with retrospective effect will not affect the interest of 

anybody adversely . 
2 . The above exemption is subject to the following condi 
tions , namely:--- 

का० प्रा० 1428 . ---केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा प्रतिनियम , 
( 1 ) The aforesaid factory wherein the employees are 

1943 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 पारा 
employed shall maintain a register showing the 
nameg and designations of the exempted employees ; 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के श्रम मंत्रालय की 
( 2 ) Notwithstanding this exemptio]], the employees shall 

अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1701 , तारीख 2 मात्र , 1983 के क्रम में 
continue to receive such benefits under the said मैसर्स सीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि . 
Act to which they might have become entitled to 

नई दिल्ली के एककों , जो (i ) रोड संख्या 2 से 5 मेक्टर 11 ए, नोएडा 
on the basis of the contributions paid prior to the 
date from which exemption granted by this noti 

( उत्तर प्रदेण ) और ( ii ) वर्णन बिल्डिग , 14 हाइदम रोड , मद्रास 14 
fication operates ; 

में स्थित है ) जिगका कारखाना गिडी इस्ट्रियल काम्पलेक्स , मद्रास स्थित 
( 3 ) The contributions for the exempted period , if already है ) के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन मे 1 अक्तूबर 
paid , shall not be refunded ; 

1982 गे 30 सितम्बर , 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित 
( 4 ) The employer of the said factory shall submit in है , अवधि के लिए छूट देती है । 

respect of the period during which that factory 
was subject to the operation of the said Act (herein 

उक्त छूट निम्नलिखित शो के अघान हैं मर्या ---- 
after referred to as the said period ) , such returns 
in such form and containing such particulars as were 

( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना, जिसने कर्मचारी नियोजित एक रजिस्टर 
due from it in respect of the said period under the 
Employees State Insurance ( General ) Regulations . 

रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पवाभिमान 
1950%; 

दर्शित किए जाऐंगे ; 
(5 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन । 
sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or 
other official of the Corporation juthorised in this 

ऐमी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इम 
bchalf shall, for the purposes of - -- 

अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवर्तन होने की तारीख से 
(i) Verifying the particulars contained in any return 

पूर्व संदत्त अभिवायों के आधार पर हमदार हो जाते ; 
suhmitted under sub - section ( 1 ) of section 44 for 
the said period ; or 

( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए, यदि कोई अभिवाय पहले ही मंवत 
( ii) ascertaining whether registers and records were 

किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ; 
maintained As required by the Employees State 
Insurance (General ) Regulations, 1950) for the 

( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उम अवधि की बाबत जिसके 
said period ; or . 

दीराम उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रपत्त या ( जि से 
( iii) ascertaining whether the employee s continue to 

इसमें इसके पश्चात् उस अवधि कहा गया है ) ऐसी विवर 
he entitled to benefits provided by the employer 

णियां ऐसे प्ररूप में और एस ? विशिष्टियों सहित देगी जी 
in cash and kind being benefits in consideration 

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के अपने 
of which exemption is being frinted under this 
notification; or 

उमे उक्त अवधि को बाबा को थो ; 
(iv ) ascertaining whicther anv of the trovisions of tho 

( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 
Act had been complied with dring the period 
when auch provisions were in force in relation to 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस मिमित्त 
the said factory 

प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,- - 
be empowered to 

( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 
( a ) require the principal or immediate employer to fur 

की बाबत दी गई किमी विवरणो को विशिष्टियों को 
nish to him such information as he may considet 

मरपापित करने के प्रयोजनों के लिए , या 
• necessary ; or 

( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्म 
( b ) enter any factory , establishment . office or other 
premises occupied by such principal of immediate 

चारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 द्वा 
employer at any reasonable time and require any 

यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 
person found incharge thereof to produce to such 
Innnector or other official and allow him to examine 

रख गए थे या नहीं, या 
such accounts , hooks and other documents relating 

( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्म 
to the emplovment of netsons and payment of wagen 
or to furnish to him such information 98 he may 

चारी, नियोजक द्वारा वो गई उन प्रसुविधाओं को , जो 
consider necessary ; or 

ऐसी प्रमुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना 
( c ) examinc the principal or immediate emploves, his 

के अधीन छूट दी जा ही है, नकद और वस्तु रूप में 
agent or servant. or dy person found in such factory 

पाने का हकवार बना हुआ है या नहीं ; या 
establishment. office or other premises or any par 
son whom the aid Yngnector or other official has 

( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस 
reasonable cause to believe to have been an 

अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में 
omployee; or 
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भधिनियम के उपबंध प्रवास थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का 

and containing such particular, as were due from . 

it in respect of the said period under the Employoos 
भनुपालन किया गया था या नहीं , 

State Insurance ( General) Regulations, 1950%; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा, - - 

( 5 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
( फ ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित लियोजक से यह अपेक्षा करना 

other official of the Corporation authorised in this 

___ behalf shall , for the purposes of - -- 
कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो यह आवश्यक समझे ; या 

( i) verifying the particulars contained in any return 
( ब ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधियोग में के 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 
कारखाने, स्थापन , फार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 

for the said period ; or 
उचित ममय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से 

( ii ) ascertaining whether registery and records werç 
यह अपेक्षा करना कि यह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 

maintained as required by the Employees Stato 

Insurance (General ) Regulations, 1950 for the 
संदाय से संबंधित मो लेखाबाहियों और अन्य दस्तावेजों, ऐसे 

said period ; or 
निरीक्षक या अन्य पदधारी के ममक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 

( iii ) asccrtaining whether the cmployees continuc to 
परीक्षा करने दे या यह उमे ऐसी जानकारी दे. जो यह आवश्यक 

be entitled to bencfits provided by the employer 
समझ ; या 

in cash and kind being henefits in consideration 

of wbich exeniption is being granted under this 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता 

notification ; or 
या सेवक को या ऐसे किता याम का जा ऐसे कारखाने , 

( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act had been complied with during the period 
स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाप,यासे किना 

when such provisions were in force in relation to 
व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के 

the said factory 
पास यह विश्वास करने का युक्तियुकस कारण है कि वह कर्न 

be empowered to - . 
पारी है, परीक्षा करना , या 

(a ) require the principal or immediate employer to fur 
( 1 ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

nish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
किसी रजिस्टर , लेखावाही या अन्य दस्तावेज की नकल करना 

(b ) enter any factory , ostablishment, office or other 
या उससे उद्धरण लेना । 

premises occupied by such principal or immediate 

employer at any reasonable time and require any 
[संख्या एम- 38014/8/ 83-एचआई ] 

person found incharge thereof to produce to guch 

Inspector or other official and allow him to examine 
स्पष्टीकारक ज्ञापन 

Such accounts , books and other documents relating 

to the employment of persons and payment of 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है , 

wages or to furnish to him such information as 

he may consider nccessary ; or 
क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था । किंतु , यह प्रमाणित 
किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के 

( c ) cxamine the principal or immediate employer . his 

agent or servant, or any person found in such 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

factory , establishment, office or other premises or 
any person whom the said Inspection or other 

official has reasonable cause to believe to have been 
S. O . 1428 . ---In exercise of the povers conferred by 5cction 

an employce ; or 
88 read with section 91A of the Employees State Insurance 

( d ) make copies of or take extracts from, any register , 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notitica 

account book or other document maintained in 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 

such factory , establishment, office or other premises. 
No . S . O . 1701 dated the 2nd March 1983 the Central Go 
vernment hereby exempts the regular employees of the unite 

__ ENo . S- 3801414183- HI] 
of Ms. Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of 
India Limited , New Delhi located at ( i ) Shed number 2 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
to 5 , Sector II - A , Noida ( Uttar Pradesh) and (ii ) Sundershan 
Building, 14 , Whites Road , Madras- 14 (with factory at Guindy 
Industrial Complex , Madras ) froin the operation of the said 

It has become necessary to give retrospective effect to the 
Act for a period with effect fromthe 1st October , 1982 upto 

exemption in this casc , as the appliration for exemption was 

received late . However , it is certified that the grant of exemp 
and inclusive of thc 30th September, 1984. 

cial had reasonable cause to believe to have been 
. 2. The above exemption is subject to the following condi 

interest of anybody adversely . 
tions , namely : --- 


( 1 ) The aforesaid factory wherein the employees are 

employed shall maintain a register showing the 
names and designations of the exempted employees ; 


का० आ० 1429 . केन्द्रीय मरकार का यह समाधान हो गया है 
कि नागर विमानन विभाग के मैसर्स रेडियो कंस्क्श न यूनिट पशाप 1 मई 
दिल्ली के कर्मचारी उन प्रसुविधाओं को प्राप्त कर रहे है जो कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 1948 का 34 ) के अधीन उपबंधित 
प्रसुविधाओं के सारतः समरूप हैं ; 


( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 

continuc to receive such benefits under the said 
Act to which they might have become entitled to 
on the basis of the contributions paid prior to the 
date from which exemption grunted by this noti 
_ fication operates%3B 


( 3 ) The contributions for the exempted period , if already 

paid , shall not be refunded ; 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 911 के साथ पठित धार । 
90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 244, तारीब जनवरी, 
1982 के अनुफम में , केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम से 
परामर्श करने के पश्चात् उपरोक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के 
प्रवर्तन से, 1 अक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर, 1985 तक को जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए छूट देती है । 


( 4 ) employer of the said factory whall submit in respect 

of the period during which that fuctory was subject , 
" , to the operation of the said Act (hereinafter referſed 

to as the bald period), such returns in such form 
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जाता है कि छूट को भूतलक्षो प्रभाव देने से किसी के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


2. पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शतों के अधीन है, अति : - 
. ( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके 

पौरान वह कारखाना उक्त अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन 
या (जिगे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) 
ऐसी विवरणियों ऐसे प्ररूप और विशिष्टियों सहित देगा जो 
कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 

उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; 
( 2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 को उपधारा 

( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निमम का 
इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी: - - 


( i ) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 को उपधाग 
( 1 ) के अधीन दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को 
सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए या 


(ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि फर्म 

घारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा 
अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 

रख गए थे या नहीं; या 
(iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्म 

चारी नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को , जो 
ऐसी प्रसुविधा है जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधि 
सूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नका और वस्तु 

रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस 

अवधि के दौरान, जब उनत कारखाने के संबंध में उक्त 
अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे ऐसे किम्ही उपबंधों का 

अनुपालन किया गया था या नहीं, 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा: -- 
( क ) प्रधाननियोजक या भव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि 

वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे जो वह आवश्यक समझे ; 
( ब ) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अभिभोग में के 

किसी कारखाने, स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से 
यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी 
के संदाय से संबंधित ऐसे लेख, बहियों और अन्य वस्तावेजें 
ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे मोर उसे 
उनकी परीक्षा करने , या पह उसे ऐसी जानकारी के जिसे 

वह आवश्यक समझ ; या 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , जिसके अभिकर्ता 

या सेवक का या ऐसे किसी व्यक्ति का जो ऐसे कारखाने 

स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी 
. व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के 

पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्म 

पारी है, परीक्षा करना ; या 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

किसी रजिस्टर लेवा बही मा अन्य दस्तावेज की मकल करना 
या उससे ज्यरण लेना । 


S. O . 1429 . - Whereas the Central Government is satisfied 
that the employees of the M / 8, Radio Construction unit Work 
shop New Delhi belonging to civil Aviation Department 
are otherwise in receipt of benefits substantially similar to 
the benefits provided under the Employees State Insurance 
Act , 1948 (34 of 1948 ); 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
section 90 read with section 91A of the said Act, and in 
continuation of the notification of the Government of India 
in the Ministty of Labour No . $. O . 244 datod the 8th January, 
1982, the Central Government after consultation with the 
employees State Insurance Corporation, hereby exempts the 
above mentioned factory from the operation of the said 
Act for a period with effect from the 1st October , 1982 upto 
and . inclusive of the 30th September , 1985. 

2. The above exemption is subject to the following condi 
tiong, namely : — . 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that factory was subject 
to the operation of the said Act (hereinafter referred to as 
the said period ), such returns in such form and containing 
such particulars as were due from it in respect of the said 
period under the Employees State Insurance (General) 
Regulations, 1950 ; 

( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 
sub-section ( 1) of section 45 of the said Act or other official 
of tho Corporation authorised in this behalf shall, for the 
purposes of - . 
( i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 of 

the said period; or 
(ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required hy the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the said 

period; or 
(iii) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the cmployer in cash 
and kind being benefits in consideration of which 

exemption is being granted under this natifloation ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complicd with during the period when 
slich provisions were in force in relation to the 

said factory ; by empowered to 
(a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 
necessary ; of 


( b ) enter any factory , establishment, office or other , 

or other premises occupied by such principal or 
immediate employer at any reasonable time and 
require any person found incharge thereof to pro 
duce to stich inspector or other official and allow 
him to cxamine such accounts , books and other do 
cuments relating to the employment of persons and 
payment of wages or to fusnigh to him such infor 

mation is he may consider necessary ; or 
( c ) examine the principal or immediate employer . his 

agent or servant , or any person found in such factory 
establishment, office or other premises or any person 
whom the said ingnector or other official has reason 

able cause to helieve to have been an employee; or 
(d ) make copies of or take extracts from any register, 

account book or other docomont maintained in 
such factory, establishment, office or other premises . 

- INo. S -38014/ 24/ 83- HI ] 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It was become necessary to give retrognective effect to the 
exemption in this case . as the application for extrption 
wag received late . However , it is cortified that the grant of 
exemption with retrospective effect will not affect the interest 
of anybody adversely . 


[सं० एस 38014/ 24/ 8 3-एचआई ] 
स्पष्टीकारक मापन 


इस मामले में छूट के लिए प्रार्थनापन देर से प्राप्त हुआ था इसलिए 
। । २ भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । यह प्रमाणित कि .न. 


- 


-- 


- 


- 
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का . मा . 1430 . केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य मीमा अधि 

निरीक्षक मा अन्य पवधारी के समक्ष प्रस्तुत करे भीर उनकी 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 911 के साथ परिधान 

परीक्षा करने थे, या उन्हें ऐमी जानकारी है, जिसे में भावश्यक 
88 प्रारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के 

मममते हैं , या 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 156, तारीख 4 जनवरी , 

( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता या सेवक 
1982 के क्रम में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण , जयपुर के इंजीनियरी 

की , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारणाने, स्थापन , 
प्रभाग के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में 1 अक् .. 

कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति 
मर, 1982 से 30 सितम्बर , 1985 तक की , जिसमें यह नारीख भी 

की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 
सम्मिलित है , अवधि के लिए छूट देती है । 

विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है , 
2. पूर्वोक्त छूट की शत निम्नलिम्निस हैं , अर्थात् :--- 

परीक्षा करना ; मा 
( 1 ) पूमित कारखाना जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर 

( ष ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 
रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों नाम और पदाभिधान 

किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तयार 
दिखाए जाएंगे । 

करना या उसमे उबरण लेना । 
( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन 

[ सख्या एस- 38014/ 7183-एच आई। 
ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए 
इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृप्त होने की तारीख 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
से पूर्व संवस अभिवायों के आधार पर रुकवार हो जाते ; 

इस मामले में छूट के आवेदन के सम्बंध में कार्रवाई करने में कुछ 
4 ( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाय देना आवश्यक हो गया 
जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ; 

है । यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूनलको प्रभाव . बेने से किसी 
( 4) उम्त कारलाने का नियोगक, उम अवधि को बाबन जिमके 

के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था ( जिसे 

S. O . 1430 . - In exercise of the powers conferred by section 
इसके पश्चात् " उक्त अवधि " कहा गया है ) , ऐसी विवरणियां 

88 read with section 91A of the Employees State Insurance 
ऐसे प्रामप में और ऐसी विशिष्टियों महित देगा जो कर्मचारी Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notific : 

tion of the Government of India in the Ministry of Labour 
राग्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उसे 

No . S . O . 156 dated the 4th Januury, 1982, the Centrul 
उक्त अवधि की बाबत देती थीं ; 

Government hereby exempts the regular employees of the 

Engineering Division of the Geological Survey of India . 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा ( 1 ) Saipur from the operation of the said Act for a period with 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का इस 

eflect from 1st October , 1982 upto and inclusive of the 

30th September, 1985 . 
निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :---- 

2 . The above exemption is subject to the following condi 
( i) धारा 44 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि की tions, namely : -- 
बाबत की गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को मत्या 

( 1 ) The aforesaid factory wherein the employees are 
पित करने के प्रयोजनार्य ; 

employed shall maintain a register showing the 

names and designations of the excmpted employees ; 
(ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 

( 2 ) Notwitbstanding this exemption , the employees shall 
मीमा ( साधारण ) विनियम, 19 50 द्वारा यया अपेक्षित 

continue to receive such bepetits under the said 

Act to which they might have become entitled to 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए 

on the basis of the contributions paid prior to the 
, घे या नही ; या 

date from which exemption granted by this noti 

fication operates ; 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियो 

( 3 ) The contributions for the cxcmpted period, if already 
जक द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफल, 

paid, shall not be refunded ; 
स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है। 

( 4 ) The cmployer of the said factory shall submit in 
नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ 

respect of the period during which that factory was 

subject to the operation of the said Act ( herein 
है या नहीं ; या 

after referred to as the said period ) , such returns 

in such form and containing such particulars as 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के 

were due from it in respect of the said period 
दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के 

under the Employees State Insurance ( General ) 

Regulations, 1950 ; 
उपमंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया 
गया था या नहीं ; 

(5 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or 
निम्नलिखित फार्य करने के लिए सशक्स होगा : -- 

other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall, for the purposes of-- 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे 

(i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 
ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

for the said period ; or 
आवश्यफ समझता है ; 

( il) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
( ब ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किमी 

Insurance ( General ) Regulations. 1950 for the 
कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 

said period ; or 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह 

ascertaining whether the cmployees continue to 

bę cntitled to benefits provided by the cmployer 
अपेक्षा करमा कि यह व्यक्तियों में नियोजन और मजदूरी के 

in cash and kind being benefits in consideration 
संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे 

of which cxcmption is being granted under thiy 
notification or 


(iii ) 
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( iv ) Asccrtaining whether any of the provisions of the 

Act had been complied with during the period 
when auch provisions were in force in relation 

to the said factory . 
be copowered to - 
( a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
( b ) enter any factory , establishment, office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
Inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 
may consider nccessary ; or 


इस मधिसूचना के ममीन छूट दी ग रही है, नझाद मैं और 

नस्तुरूप में पाने का हकदार बना हुभा है, या नहीं मा 
( 4) यह अभिनिश्मित करने के प्रयोजनार्य कि उस अवधि 

के दौरान , जब उम्स कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम 
के उपबंध प्रवृत्त ये, प से किन्हीं उपभवों का अनुपालन 
किया गया था या नही ; 


( c ) examine the principal or immediate employer. his 

agent or servant, or any person found in such 
factory , establishment, oflice or other premises or 
any person whom the said Inspector or other offi 
cial has reasonable cause to believe to have been 

an employce ; or 
( d ) make copies of or take extracts from, any register , 

account book or other document maintained in 
such factory , establishment, office or other premiscs. 

[ No. S. 38014/ 7] 83 - HI ] 


निम्नलिखित कार्य करने के लिए शक्त होगा : - - 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक मे अपेक्षा करता कि वर उम 

ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारा 

आवश्यक समझता है ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवाहत नियोजक के अभिमोगाधीन किलो 

कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उपिन 
ममय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना 
कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबं 
धित ऐसे लेखा , बहियां और अन्य वस्तावेज, ऐसे निरीक्षक या 
अन्य पवधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने में , 

या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिमे थे आवश्यक समझते है या 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उमके अभिकर्ता या सेवक 

की , ऐसे किसी व्यमित की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय 
या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके 
पारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने 

का मुक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ; 
( प ) ऐसे कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए . 

किसी रजिस्टर, लेवाबाही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार 
करना या उससे उबरण सेना । 

[ संख्या एस - 38014/ 28/ 83-एच० आई० ] 

ए० के ० भट्टराई, अपर सचिव 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
इस मामले में छूट के आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने में कुछ 
समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाष देना आवश्यक हो गया 
है । प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षो प्रभाव देने से किसी के 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the procesing of the application 
for exemption took time. It is. however, certified that the 
grant of exemption with retrospective effect will not affect 
the interest of anybody adversely , 


का० आ० 1431.--- केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91फ के साथ पठित धारा 
87 द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० मा0 3208 तारीख 30 जुलाई, 1983 
के अनुक्रम में मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर को , जो भारत 
सरकार का प्रथम है, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 22 जून , 1983 से 
21 जून, 198 4 तक की जिसमें यह नारीख भी सम्मिलित है , और 
अवधि के लिए, छूट देती है । 
• 2. पूर्वोक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित है, अर्थात् :-- - 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उम अवधि को माबत जिसके 

दौरान उस कारखाने पर उस अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ), एसी विवरणिय 
ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचा, रा 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1930 के अधीन उसे उका 

अवधि की बाबत देनी थी । 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का इस 
निमित्त प्राधिकृप्त कोई अन्य पदधारी - . 
( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उपत अवधि की 

बायत दी गई फिसी विवरणी को विशिष्टियों को सन्या 
पित करने के प्रयोजनार्थ, या 


S . O . 1431 . In exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour, 

No . S. O . 3208 , dated the 30th July , 1983. the Central 
Government hereby excmpts Messrs Hindustan Zinc Limited , 
. Udaipur, a Government of India Enterprisc , from the opera 

tion of the said Act for a further period with effect from 
the 22nd June , 1983 upto and inclusive of the 21st Junc, 
1984 . 


2 . The above cxemption is subject to the following condi 
tions, namely ; 
( 1 ) The employer of the said factory shull submit in 

respect of the period during which that factory 
Was subject to the operation of the said Act (herc 
inafter referred to as the saint period ) . such returns 
in such form and containing such particulars as 
were due from it in respect of the said period 
under the Employees State Insurance . ( General ) 

Regulutions, 1950 ; 
(2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act of 
other official of the Corporation authorised in 
this behalf ohall , for the purposes of .. 


( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 

बीमा ( साधारण ) धिनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 
रजिस्टर और भभिलेख , उक्त अवधि के लिए रखे गए थे 

या नहीं; मा 
( 3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि मर्मचारी नियो 

म बारा दिए गए इन फायदों को जिसके प्रतिफलस्वरूप 


(i) verifying the particulars contained in any return 

Submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 
for tho said period ; or 


( भाग - 3 (ii ) भारत का रामपज : अप्रैल 28, 1084/वैशाष 8, 1906, 

1247 
-- - - - -- - - - - - - - -- - 
fit) - ascortaining whether registers and records were of tho said Act shall come into forco in the following aroas 

maintained as required by the Employees Staie in the State of Karnataka, narnely : 
Insurance (General) Regulations , 1950 for the 
said period ; or 

. " The areas within the Revenuc Jimits of Talaguppa 

____ village in Taluka Sagar , District Shimoga. " 
(iii ) ascertaining whether the employees continue to 
bo cntitled to benefits provided by the employer 

[ No. S-38013 /6/ 84- HI ] 
in cash and kind being benefits in consideration 
of which exemption is being granted under this 
notification ; or 

का० प्रा० 1433 . - -कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the का 34 ) की धारा 1 की अपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
said Act has been complied with during the period 

करते हुए। केन्द्रीय सरकार एतद्दाग 22 अप्रैल, 1984 को उस तारीख 
when such provisions were in force in relation 

के रूप में नियन करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धाग 
to the said factory . 

44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 
be empowered to – 

5 और 6 ( धारा 76 की अपधारा ( 1 ) और पारा 77, 78, 79 और 81 
( a ) require the principal or immediate employer to 

के सिपाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध हरियाणा 
furnish to him sich information as he may consider 

राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : --- 
necessary ; or 
( b ) enter Any factory , establishment, office or cther 

"जिला जीन्द में राजस्व ग्राम किला जफरगढ़ हदयस्त नं ० 26 तवा 
premises occupied by such principal or immediate राजस्व ग्राम बुढ़ा बड़ा साठेर हर बस्त नं० 31 । 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 

[ सं० एम -38013/ 5/ 84- एच० पाई . ] 
Inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 

S. O . 1433. -- In exercisc of the powers conferred by 
wages or to furnish to hiin such information as he 

sub -section - ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insu 
may consider necessary ; or 

rance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government 

hereby appoints the 22nd April, 1984 as the date on which 
( c ) examine the principal or immediate employer, his 

the provisiong of Chapter IV ( except sections 44 and 45 
Agent or servant or any person found in such 

which have already been brought into force ) and Chapters 

V and VI ( except sub -section ( 1 ) of section 76 and sections 
factory , establishment , office or other promises or 

77, 78 , 79 and 81 which have already been brought into 
any person whom the said Inspector or other ofi 
cial hay reasonable cause to believe to have been 

force ) of the said Act sball come into force in the follow 

ing areas in the State of Haryana , namely : 
an employee ; or 

" Revenue village Kila Zafargarh, 
( d ) make copies of or take extracts any register , 

Head Bast No. 26 and Revenue village Budha , 
account book or other document maintained in 

Khera Lather Had Bast No. 31 
such factory , establishment, office or other premises. 

District Jind. " 
[ No. S -38014/ 28 /83- HI] 

. INo. S-38013/ 5 / 84- HIT 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 

का० आ० 1434 :- - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
exemption in this case as the processing of the application 
for exemption took time. It is however, certified that the 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 9 1क के साथ पठित धारा 87 
grant of exemption with retrospective tffect will not affect 
the interest of anybody adversely. 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और भारत सरकार के श्रम 

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 320 5, तारीख 30 जुलाई, 
नई दिल्ली , 17 अप्रैल , 1984 

1983 के अनुमग्ण में , मैमर्म हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड ( कानपुर 

डिवीजन ) कानपुर, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सैक्टर, उप 
का०मा० 1 .13 2. - - कर्मचारी गज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 क्रम है, को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई 1983 से 30 जून , 
का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 1984 तक की , जिसमें यह तारीन मी मम्मिलित है, एक वर्ष की और 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्धारा 22 अप्रैल , 1984 को उस तारीन्य अवधि के लिए छूट देती है । 
के रूप में नियत करती है, जिमको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (घारा 
44. पीर 45 के सिवाय जो पहले हो प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 

2 . पूर्वोक्न छुट निम्नलिखित शो के अधीन हैं , अर्थात् :--- 
5 और 6 ( धारा 76 की उपधाग ( 1 ) और धाग 77, 78, 79 पीर 81 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उम अवधि की गायत जिसके 
के मिवाय जो पहले ही प्रवृस की जा चुकी है ) के उपगन्ध फटिक राज्य 

दौरान उम कारखाने पर उफ्न अधिनियम प्रवर्तमान पा (जिसे 
के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंग , अर्थात् – 

इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ). ऐमी विव 
___ “जिला शिमोगा के सागर तालुक में तालागुष्पा ग्राम की राजस्व 

रणियो, मे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों महित देगा जो 

कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 
सीमामों के अन्तर्गत पाने वाले क्षेत्र । " 

उमे उक्त अवधि की यापन देनी थी ; 
[ संख्या एम-38013/ 6/ 84-एच० माई ] 

( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 को उपधारा ( 1 ) 
New Delhi, the 17th April , 1984 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 

इम निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी 
S. O . 1432.--- In exercise of the powers. conferred hy 
sub -section ( 3 ) of Rection 1 of the Employees State Insu 

( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 
rance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Government hereby 

की मामत दी गई किसी विवरणी की विणिष्टियों को 
appoints the 22nd April , 1984 as the date on which the 

मत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या .. 
provisions of Chapter IV ( except section 44 and 45 which 
have already been brought into force ) and Chapters V and 

( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 
VI ( except sub- section ( 1 ) of section 76 and sections 77, 
78, 79 and 81 which have already been brought into force ) 

बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वामा यथा अपेक्षित 
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- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - 
रजिस्टर और अभिलेख , उपम अवधि के लिए रखे गए 

much form and containing such particularg as wore 

due from it in respect of the said period under 
थे या नहीं ; या 

the Employees Staic lnsurance (General ) Regula 

tions, 1950 ; 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 
नियोजक दाग दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रनि 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 
फलम्बम्प इम अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है , 

other official of the Corporation authorised in this 
नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ 

behalf shall, for the purposes of - - - 
है , या नहीं ; या 

(1 ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of scction 44 for 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के 

the said period ; or 
दौरान . जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त 

( ii ) ascertaining whother registers and records were 

maintained as required by the Employees Stato 
अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों का 

Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 

said ; or 
अनुपालन किया गया था या नहीं ; 

( iil ) ascertaining whether the employees continue to 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्त होगा : - -- 

be entitled to benefits provided by the employer 

in cash and kind being benaflts in consideration 
( क ) प्रधान नियोजक या अध्ययहित नियोजफ मे अपेक्षा करना 

of which cxemption is heing granted under this 

notification ; or 
फि वर उसे ऐसी जानकारी दे से उपरोक्त निरीक्षक 

( iv ) acertaining whether any of the provisions of 
या अस्य पदधारी आवश्यक मममता है। या . 

the Act has been complied with during the period 

when buch Provisions were in force in relation 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्याहत नियोजक के अधिभोगाधीन 

to the said . factory; 
किसी कारखाने म्थापन , कार्यालय या अन्य परिमर में 

by empowered to 
किमी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके ( a ) require the principal or immediate employer to 
प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह भ्यक्तियों के 

furnish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
नियोजन और मजदूरी के मंदाय मे संबंधित ऐसे लेखा , 
बहियां और अन्य दस्ताघेज, ऐसे निरीक्षक या अन्य 

( b ) enter any factory , establishment, office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनक परीक्षा करने 

employor at any reasonable time and require any 
वें , या उन्हें ऐसी जानकारी जिसे वेबवश्यक समझते 

person found incharge thereof to produce to such 

inspector or other official and allow him to examino 
हैं ; या 

such accounts, books and other documents relating 

10 the employment of persons and payment of 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजफ को , उसके अभिकर्ता या 

wages or to furnish to him such information as he 
मेषक की , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 

may consider necessary: or 
म्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में , पाया जाए या , 

( c ) examine the principal or immediate employer, his 

agent or servant, or any person found in such fac 
मे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या 

tory , establishment , office or other promises or any 
अन्य पवधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त 

person whom the said inspector or other official has 

reasonable cause to believe to have heen an em 
कारण है कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ; 

ployee ; or 
( घ ) ऐ मे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 

( d ) make copies of or take extracts from any register , 
रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज 

Account book or other document maintained in such 

factory, establishment , officc or other premises . 
की नकल तैयार करना या उममे उद्धरण लेना । 

[ No. S - 38014 /16 / 83- HI ) 


[ संख्या एम - 380 14/ 16/ 8 3- एच . आई ] 

स्पष्ट करण ज्ञापन 
इस मामले में छूट को भूनलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है , 
क्योकि छट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया है । किन्तु 
यह प्रमाणिन किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाष वेने से किसी भी 
व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to gove retrospective effect to 
the exemption in this case as the proccssing of the applica 
tion for exemption took timo. However it is certified that 
the grant of exemption with retrospecive effect will not affect 
the interest of anybody abversely . 


S . O . 1434 . - In exercise of the power s conferred by section 
87 read with section 91A of the Employces State Jnsurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Labour No. 
S . O . 3205 dated the 30th July , 1983 , the Central Govern 
ment hereby exampts Messers Hindustan Aeronautics Limited 
(Kanpur Division ) Kanpur , a public sector undertaking under 
the Ministry of Defence from the Operation of the said Act 
for a further period of one year with ellect from the 1st July , 
1983 upto and inclusive of 20th June , 1984 . 

2. The above exemption is subject to the following condi 
tions , namely . 
( 1 ) bo omployer of the said factory shull submit in 

rospoçt of the period during which that factory 
was subject to the operation of the said Act ( here 
after referred to as the said period ) , such returns in 


का० आ० 1435:--- केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी गग्य छीमा अधि . 
नियम , 1948 ( 1948 मा 34 ) की धारा 91फ के साथ पखित धारा 
87 द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आs 1555 तारीख 31 मार्च, 
1982 के क्रम में कोल इंडिया लिमिटेड की ममनुषंगी कोल इंडिया प्रेम , 

रांची को उक्न अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई, 1982 से 30 जून 
___ 1983 सक की जिममें यह तारीख भी मम्मिलित है, एक वर्ष की और 
अवधि के लिए छुट देती है । 

2. पूर्वोक्न छुट की शुर्ते निम्नलिखित हैं , अर्थात् : -- 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत जिसके 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विव 
रणियां , ऐसे प्ररूप में और ऐसो विशिष्टियों सहित देगा जो 


[ भाग 1- 


3(ii )] 
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- - - - - - - - --- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
वाचारी गम्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अधीन S. G . 1435 . ---In cxercise of the powers conferred by ser 

tion (87 ) read with section 91A of the Employees State 
जसे उक्म अवधि की बाबत दनी थी ; 

Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of 

the notification of the Government of India in the Ministry 
( : ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 फ . उपधाग ( 1 ) 

of Labour No. S . O . 1555 dated the 31st March, 1982, the 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , था निगम का । Central Government hereby excmpts the Coal India Press, 

Ranchi, a stubsidiary of the Coal India Limited , from 
मिमित्त प्राधिकन कोई अन्य पदधारी था --- 

the 
operation of the said Act for a further period of one year 

with ellect from the 1st July , 1982 upto and inclusive of 
( 1 ) धाग 41 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि the 30th June, 1983. 
की याषन दी गई किमी विवरणी को विशिष्टियो को 

. 2 . The above exemption is subject to the following condi 
सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; या 

tions, namely : 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 

( 1 ) The employer of the gaiù factory shall submit in 

respect of the period during which that factory 
बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 वाग यथा अपेक्षित 

was subject 10 the operation of the said Act ( herein 
रजिस्टर और अभिनेख उक्त अवधि के लिए ग्रने गए 

after referred to as the said perioul ) , such returns in 

such form and containing such particulars as Wero 
थे या नहीं , या 

duc from it in respect of the said period under 

the Employees State Insurance ( General ) Regula 
( 3 ) ग्राह अभिमिचिम करने के . प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

tions, 1950, 
नियोजक द्वारा दिए गए उन फाययों को , जिसके प्रनि 

( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 
फलस्वरूप इम अधिसूचना के अधीन छट दी जा रही है , 

sub-section ( 1 ) of section 45 of the said Act. or 

other official of the Corporation authorised in this 
नकद में और वस्नु भप में पाने का हफावार बना हुआ 

behalf shall , for the purposes of 
है , या नहीं; या 

( i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 fot 
( 1 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उम अवधि के 

the said period ; or 
दोगन , जब उक्त कारखाने के संबंध में उन अधिनियम 

( ii ) iscertaining whether registers and records were 
के उपबन्ध प्रवन थे, मे किन्ही उपबन्धों का अनुपालन 

maintained us required by the Employees State 
किया गया था या नहीं ; 

Insurance (Gencral) Regulacions , 1950 for the 

snid ; or 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :- - 

( iii) ascertaining whether the employces continue to 

be entitled 10 benefits provided by the employer 
( क ) प्रधान या अव्यवहिम नियोजक से अपेक्षा करना कि वह . 

in cash and kind being benefits in consideration 

of which exemption is being granted under this 
उमे ऐमी आनकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य 

notificution ; or 
पवधारी आवश्यक ममझना है ; या . 

(iv ) ascorlaining whether any of the provisions of 

the Act has been complied with during the period 
( ) मे प्रधान या अश्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन 

when such provisions were in force in relation 
किमी कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में 

to the said factory; 
किमी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके 

by empowered 10 
प्रभारी में यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के 

( a ) require the principal or immediate einployer to 
नियोजन और मजदूरी के मंदाय मे संमधिन ऐसे लेखा , 

furnish to him such information as he may consider 

necessary; or 
महियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक या अन्य पद 
घारी के ममक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे 

(b ) enter any factory , establishment, ofllce or cther 

premises occupied by such principal or immediato, 
या उन्हें ऐसी जानकारी में जिमे वे आवश्यक मममने 

employer at any reasonable time and require any 
है ; या 

person found inchargo thereof to produce to such 

inspector or other, omcial and allow him to examine 
( ग ) प्रधान या अव्यवटित नियोजक को , उगते. अभिकर्ता य 

such accounts, books and other doxuments relating 

to the employment of persons ond payment of 
मेयक की , " मे क्रिमी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 

wages or to furnish to bim such information as he 
म्यापन , कार्यालय या अभ्य परिमर, में पाया जाए, या 

may consider necessary ; or 
में किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उझ्न निरीक्षक या 

( c ) examine the principal or immediate employer, his 
अग्य पदधारी के पाम यह विश्वाम करने का युक्तियुक्त 

agent or servant, or any person found in such fac 

tory, establishinent , office or other premises or any 
कारण है कि कर्मचारी है , परीक्षा करना ; 

per on whom the said inspector or other official bas 

reasonable cause to believe to have been an cni 
( घ ) पेमे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रख 

ployee; or 
ये किमी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की . नकल 

( d ) make copies of or take extracts from any register , 
नैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

account book or other document maintained in such 

factory , establishment, office or other premises , 
[ संख्या एम- 380 14/ 4/ 81-एच आई.] 

[ No, S- 38014 / 4 / 81 - HI ] 
स्पष्टीकरण ज्ञापन 
म मामले में छट को भूनलमी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रत्रिया में ममय लग गया है । किन्तु यह It has hecome necessary to give retrospective effect to 
प्रमाणित किया जाता है कि , छट को भूतलक्षी प्रभाव देने में क्रिमी भी 

he exemption in this case , as the processing of the applica 

tion for exemption took time. However , it is certified that 
व्यक्ति के हित पर प्रतिफल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

the grant of exemption with retrospective effect will not 
69 G1 / 84 - 8 

effect the interest of anybody adversely . 
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का प्रा61.13 13 .. . कान्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , ( घ ) से कारखाने, ग्यापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखें 
19948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91-क के माथ पटिन धाग 87 

गा. किमी जिस्टर , लेखाबही . या अन्य • दस्तावेज की नकल 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करने हए और भारत सरकार के म 

कग्ना या उससे उमरण लेना । 
मंत्रालय अधिसुचना प . का आ० 3201 ना० 30 जलाई , 1953 

[ संख्या एस --- 38014/ 25/ 83-पल पाई ० ] 
के अन कम में ममर्म भारत दया प्लट एण्ड वेसेल्म , निमितु पिणाखापट्टनम 

स्पस्टीकरण शापन 
को , उक्त अधिनियम के पन में 1 जुलाई, 1963 से 30 जून , 1984 
मक छा , जिसमें या तारीख भी गम्मिलिन है, क वर्ष की और अवधि 

इम मामाने में छूट के आवेदन के संबंध में कार्रवाई करने में कुष्ठ 
के लिए छट देती है । 

ममय लग गा था इसलिए छूट- को भूतलक्षो प्रभाव देना आवश्यक हो गया 
? उपरोक्न छुट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है , अर्थात् -- - 

गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतली प्रभाव देने से किसी 

के हित पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
( 1 ) उका कारखाने का नियोजक , उम अवधि की बाबत जिसके 
दौरान उम कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था ( जिमे हमके पश्चात 
उक्त अवधि कहा गया है ) , गेमी विवरणियां , मे प्रारूप में और प्रेमी 

S O . 1436. — n exercise, of the powers conferred by sec 

tion 87 red with section 91A of the Eniployees State Insu 
विशिष्टियों महित वेगा जो कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 

rance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) • ind in continuation of 
1950 के अधीन उमें उक्त अवधि की बात देनी धी ; 

the notification of the Covornment of India in the Ministry 

of Labour , No. S . O . 3201 dated the 30th July , 1983 the 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

Central Government hereby exempty Messrs Bharat Heavy 

Plate and Vessels Limited, Visakhapatnam from the opert 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या , हम निमिा प्राधिकाम 

tion of the said Act for further period of one year with 
निगम का कोई अन्य पवधारी --- 

cffect from 1st July , 1983 upto and inclusive of the 30th 

June , 1984 . 
( 1 ) धाग 1-1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 

2. The above exemption is subject to the following condi 
को बायत दी गई किसी विवरणी की विणिटियो को मत्यापित tions, namely : - . 
करने के प्रयोजनों के लिए ; या 

( 1.) The employer of the said factory shall siihmit in 

respect of the period during which that factory was 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के मि कि कर्म 

subject to the opcration of the said Act therein 
वारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 द्वारा 

after referred to as the said period ) , such returns 

in such form , and conlaining such particulars AN 
अपेक्षित. रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 

were duc from it in respect of the said rcripd under 
रस्ने गये थे या नही ; या 

the Employees State Insurance (General) Rcgula 

tions, 1950%; 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्म 

( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 
चारी , नियोजक द्वारा दिए गए उन प्रमुविधात्रों - को , 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act () 

other official of the Corporation athorised in this 
जो प्रेमी प्रसुविधाएं है जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधि 

behalf shall , for the purposes of .. . 
सूचना के अधीन. छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु 

(1 ) verifying the particulars contained in any return 
wप में पाने का हकदार बना हुआ है ; या 

submitted under sub-section ( 1 ) of section 44 for 
नहीं ; या 

the said period ; or 

(ii) ascertaining whether registers and records were 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उम अवधि 

maintained as required by the Employees State 
के दौरान , जब उझ्न कारखाने के संबंध में उक्त अधि 

Insurance ( General ) Regulations, 1950 . for the 

said period ; or 
नियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे , ऐसे किन्हीं उपबन्धों का 

( iii ) ascertaining whether the cmployees continue to 
अनुपालन किया गया था पा नहीं ; 

be entiiled to benefits provided by the employer 

In cash and kind being benefits in consideration 
निम्नलिविन कार्य करने के लिए सशक्त होगा : 

of which exemption is being granted under this 

notification; or 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोंजक से अपेक्षा करना कि 
वह उसे ऐसी जानकारी वे जो वह प्रावश्यक ममक्षे ; या 

(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been consplied with during the reriod 
( ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग: ध. न 

when such provisions were in force in relation 

to the said factory ; 
पिम कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिमर में किमी भी 

hy empowered to - - 
उमित समय पर प्रवेश करना और उगके भारमाधक व्यक्ति 
मे यह अपेक्षा करना फि वह व्यक्तियों के नियोजन और 

(a ) require the principal or immediate cmployer to 
मजदूरी के संदाब में गंबंधित ऐसे लेने , बहियां और अन्य 

fuinish to him such information as he may consider 

necessary: or . 
दम्नावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पवधारी के समक्ष प्रस्तुत 
करे और उनकी परीक्षा करने दे, या वह उसे प्रिमी जानकारी 

( b ) enter any factory , establishment, office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
द जी यह आवश्यक मममे ; या . 

employer ut any reasonable time and require any 

person found incharge thereof to produce to such 
( ग ) प्रधान नियोजक या प्रव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता 

inspector or other official and allow him to exuinc 
या मवक को या , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐमे कारखाने , 

such accounts , boks and other documents relating 

to the employment of persons and proyment of 
म्शात, कार्यालय या अन्य परिमर में पाया जाए, या ऐसे 

wages or to finish to him such information as le 
किमी व्यफिन की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य 

may consider nece uy; or 
पदधारी के पास यह विप्रयास करने का य किसय का कारण है 

( c ) examine the principa ] or immediate emplover , his 
कि कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या . . 

agent or servant, or any person found in such 
factory , establishment , office or other premises or 
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any person whom the said inspevtor or other officiu 

( ख ) ऐसे प्रधान या अध्याहृव नियोजना के अधिभोगाधीन किमी । 
has reasonable cilie to believe to have been in 

कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिमर में किमी भी 
employee ; or 

उचित समय पर प्रवेश करना और उगके प्रभारी में यह अपेक्षा 
(ul) male copies of or take extracts from any register , 

करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन.. और मजदुरी के मंदाय 
account book or ciher document maintained in such 
factory , establishrnent, office or other prcnmics . 

से संबंधित ऐने लेखा, यष्ठियां और अन्य दसमावेज , ऐसे निरीक्षक 
[ No . S- 38014 / 25/ 83 - HIS 

या अन्य पधार के समक्ष प्रना करे और उनके परीक्षा 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

करने दें , पा उन्हें । मो जानकार दे जिसे चे , पावश्यक ममझत 

है या 
It has become necessary to give retuospective effect to the 
exemption in this case as thic processing of the 11plication 

( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या 
for exeinption took tinie . However , it is certified that the 
grant of cxemption with retrospective ellest will not alicct 

सेवक की , ऐसे किमी व्यक्ति की जा ऐम कारखाने,-- स्थापन , 
the intereit of anybody adversely . 

कार्यालय या अन्य परिसर, में पाया जाए या ऐग किसी व्यक्ति 

की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास 
का प्रा . 1437, केन्द्रीय सरकार का यह ममाधान हो गया है 

यह विश्थाम करने का युक्तियनन कारण है कि कर्मचारी है , 
कि सुतीकोग्नि पन्नन न्यास, तूतीकोरिन को - क्षेत्र कर्मशाला के कर्मचारी 

परीक्षा करना ; 
अन्यथा उन प्रमुविधानों को प्रााम कर रहे है, ओ माग्नः कर्मसारी - गज्य 

( घ ) ऐस कारखाने, स्थापना कार्यालय या अन्य परिसर में रखने गए 
बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) के अधीन उपबन्धित 

फिसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार 
प्रमुविधाओं के समान हैं ; 

करना या उससे उसरण लेना । 
प्रत. प्रब केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम का धाग 91 क के माय 

[ संख्या एग - 38014/ 53/ 8 1-एच आई | 
पठिन - धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत 
मरकार के धम मत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रा० 2959 , 

स्पष्टीकरण शापन 
तारीख 5 अगस्त , . 1982 के क्रम में कर्मचारी - राय बीमा निगम से 

इग मामले में छूट का भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है , 
परमर्श करने के पश्चात् . उपर्यक्त कारखाने को उक्त अधिनियम के क्योकि - छूट के लिए प्रावेदन दर से प्राप्त हुआ था । किन्तु यह प्रमाणित 
प्रवर्तन से 1 अक्तूबर , 1982 से 30 मिनम्बर , 1984 नक की जिसमें 

किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति 
यह नागेन भी है, अवधि के लिए छूट देती है । 

के हित पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
2 पूर्वोक्त , छूट की श निम्नलिखिर हैं , अर्थात् : --- 

S . O . 1437 . - -Whereas thc Central Government is satisfied 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक, उप अवधि की बाबत जिसके 

that the employees of the Field Workshop of Toxicorin Port 
दोगन उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिमें Trust, Tuticorin arc Otherwise in receipt of benefits substan 

tially similar to the benefits provided upder the Employees 
एममें इसके पश्चान् उम्न अयधि कहा गया है ), मी विवरणियां . 

State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948) . 
गे प्रम्प में .. और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचार 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
गज्य बीमा निगम ( भाधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 

scction 90 , read with section 91A of the said Act, and in 
उसे जान अवधि को .. बाबत देनी थी ; 

continuation of the notification of the Government of India 

in the Ministry of Labour, No. S . O . 2959, (lated the th 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त प्रधिनियम की धारा 15 को उपधाग ( 1 ) August , 1982, the Central Government , after consultation 

with the Employees Stale Susurance Corporation , he. eby 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 

excmpts the above mentioned factory from the Operation of 
इम निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी ------ 

the said Act for a period from 1st October , 1982 upto und 

inclusive of the 30th September , 1984. 
( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि की 

2 . The above cxcmption is subject to the following condi 
बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को 

tions, namely :..-. 
मन्यापित करने के प्रयोजनार्थ , या 

( 1 ) Tho employer of the said factory ball submit in 
( 2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी गम्य 

respect of the period during which that factory was 

subject 10 the operution of the said Aut (berein 
बीमा . (माधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 

after referred to as the said period ) , such returns 
र्गजस्टर पीर अभिलेन, उक्त अवधि के लिए रखने गए 

in such form and containing such particulars as 

were due from it in icspect of the said period under 
पं या नही ; या 

the Employces State Insurance (General ) Regulu 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 

. tions , 1950 ; 
नियोजक साग दिए गए, उन फायतों की जिम के प्रति 

( 2 ) Any inspector appointed by. the Corporation under 
फलस्वरूप इस अधिसूचना के प्रधान छुट दी जा रही 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Actor 

other official of the Corporation authorised in this 
है ,- नफद में . और वस्तु म्प में पाने का हकदार यन , 

behalf shall, for the purposes of 
टुमा है, या नहो , या 

( i) verifying the particulars contained in any roturti 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उम अवधि के 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
दोरान, जत्र उक्न कारखाने के संबंध में उरम अधिनियम 

( ii ) ascertaining whether tegisters and records were 
के उपबन्ध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपमन्धों का अनुपालन 

maintained as required by the Employees State 
किया गया था नहीं ; 

Insurance (General) Regulations , 1950 for the 

said period ; or 
निम्नलिखिन कार्य करने के लिए गशमन होगा :- - 

. ( iii ) ascertaining whether the emplovees continue 10 
( क ) प्रधान या अव्यवहिन नियजिक में अपेक्षा करना कि वह उसे 

he endiled to benefits provided by the emplover 
ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पवधारी 

in Cash 011 / lind heing bencſits in consideration 

of which exemption is being granleul under this 
प्रावणक समझना है ; या 

notification; or 
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( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation 

to the said factory ; 
by empowered to 
(a ) require the prin ipal or immediate emplover to 

furnish t o him such information as he may consider 

necessary : or 
( b ) enter any factory , establi bment , office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
employer at any cusonable time and require any 
person found incharge thercof 10 nroduce to such 
inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to iurnish to him stuch information as he 

may consider neces - aty ; or 
( ) cxamine the principal or immediate employer, his 

Eugent or servant, or any person found in such 
factory , establishment , - office or other premises or 
any person whom the said inspector or oiber oficial 
has reasonable cause to believe to have been an 

employec ; or 
( d ) make copies of cr take extracts from any legister , 

account book or onher document mainiained in such 
factory , cstablislinieot , office or other premises . 

[ No. S-38014 / 53 / 81 - HI], 
EXPLANATORY MEMORANDUM · 
It has become necessary to give retrospective effect to 
the exemption in this case, as the application. for exemption 
was received late . However , it is certified that the grant of 
exemption with retrospestive effect will not affect the interest 
of anybody adversely . 


( 1 ) धारा 44 की उप-घाग ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि की 

बाबन दी गई किमी विवरणी को विशिष्टियों को 

सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ : 
( 2 ) यह अभिनिश्चिम करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 

योमा ( माधारण ) विनियम 1950वारा पथाअपेक्षित 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये 

या नहीं , या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी , 
. नियोजक दाग दिये गए उन फाययों को , जिसके 

प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट वं आ 
रह है, नकद में और वस्तु मप में पाने का हकदार बना 

हुपा है या नही ; या 
- .( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि 

के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में 
अधिनियम के उपबन्ध प्रवाल थे, ऐसे किम्ही उपबन्धों 

का अनुपालन किया गया था या नहीं ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए मणक्त होगा : 
( क ) प्रधान या प्रव्यवहित नियोजक अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी . 

जानकारी वे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या . अस्य पदधारी 

आवश्यक सममता है ; 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किमी 

कारखाने स्थापन , .कार्यालय · या अन्य परिसर में किमी भी . . 
उचित समय पर प्रवेण कुरना और - उसके प्रभारी से यह 
अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज , 

से निरीक्षक या अन्य पवधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी 
परीक्षा - करने दें , या उन्हें ऐसी जानकारी जिमसेवे 

प्रावश्यक समझते हैं ; या 
(ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता या सेयक 

की , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन , 
कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किमी व्यक्ति 
की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पवधारी के पास 
यह विश्वास करने का शक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी 

है , परीक्षा करना ; या 
( ध ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

किसी रजिस्टर, लम्बाबही . या अन्य वस्तावेज की नकल तैयार 
करना या उससे उबरण लेना । 

[ संख्या एस- 38014/ 21/ 8 3-एच आई ] 


फा०मा० 1 4 3 8 - केन्द्रीय सरकारी कर्मचार राज्य बीमा अधिनियम, 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के माथ पठित 88 धारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , प्रौर--- भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 
की पधिसूचना संख्या का प्रा० 3204, तारीख 30 जुलाई , 1983 के 
माम में , हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि . ( लखनऊ प्रभाग ) लम्बनऊ के नियमित 
कर्मचारियों को ... उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अक्तूबर , 1983 से 
30 मितम्बर , 1984 . तक की , जिसमे यह तारीख भी गम्मिलित है, 
भवधि के लिए - छूट देती - है । 

2. पूर्वोक्त छूट की गते निम्नलिखित हैं , अर्थात् : - - 
( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें फर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर 

रखेगा , जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम . और पदोभिधान 

दिखाए जाएंगे ; 
( 2 ) इम छट के होते हुए भी , कर्मचारी. उक्त अधिनियम के अधीन 

ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते - रहे गे, जिनको - पाने के लिए वे 
इम - अधिसूचना द्वारा दी गई. घट के प्रवृत्त होने की तारीख 

से पूर्व संदस्त अभिदायों के प्राधार पर हकदार हो जाते ; 
( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए 

जा चुके हों या तो वे वापिस नहीं किए जाएंगे ; 
उपन कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत जिसके 
दोरान उस कारखाने- पर उक्त अधिनियम प्रर्वतमान था (जिमे 
इममें इमवे - पश्चात् " उक्त अवधि " वाहा गया है ) , ऐमी 
विवरणियां ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों मष्ठित देगा 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , . 1950 के 

अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत - देसी थी ; 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप -धाग ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का इम 
निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी : -- 


स्पप्टोफारसा शापन 
इस ..मामले में छूट के प्राववेदन के सम्बन्ध में कार्रवाई करने में 
कुछ समय लग गया था इसलिए छूट को भृमलक्ष, प्रभाव देना प्रावश्यक हो गये । 
है । यह प्रमाणित किया.- जाता है कि छुट को भूतलक्षः प्रभाव देने में किसी 
के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


S . O . 1438 , - In exercise of the powers conferred by section 
88 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notificá 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour , 
- No. S . O . 3204, dated the 30th July , 1983 , the Central 
Government hereby exempts the regular employees of the 

Hindustan Aoronautics Limited ( Lucknow Division ) , Luck. now!. 
from the operation of the said Acť for further period with 
effect from the 1st October , 1983 Uplo and inclusive of the 
30th September, 1984. 


- . . 


- 


- 


- 


( 2 ) 
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2. The above cxcmption is subject to the following condi 

काल जार 14.59.- --पन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
lions, namely : 

14948 ( 19.18 वा 34 ) की धारा 91 % के माथ पठिन धारा 87 
( 1 ) The aforesail factory wherein the employees are द्वारा प्रदत्न शक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
employed shall maintain a register shujving the 

मन्त्रालय की अधिसूचना मग्न्या का आ० 3039 नारीख 15 जुलाई , 
names and desigtiations of the excmpted employees ; 

1983 के अनुक्रम में , मसर्म इन्स्ट्र मेंटेशन लिमिटेड , कोटा ( गजस्थान ) 
Notwithstanting this excmption , the engloyees shall 
continue to receive guch benefits under the said Act , 

को , उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से , पहली जुलाई , 1963 से 30 जून , 
to which they might have becomeNiled to on the 1984 सफ की जिसमें यह तारीख भी मम्मिलित है , एक वर्ष की और 
basis of the contributions paid , prior to the date 
from which exemption gramed by this notification 

अवधि के लिए छूट देती है । 
operates ; 

2 पूर्वोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं , अर्थात् :--- 
( 3 ) The contributions for the exempted period, if alheady 
paid , shall not be refunded ; 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उम अवधि की बाबत जिसके 
( 4 ) The cmployer of the said factory shall submit in 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रयतमान् था । (जिमे 
respect of the period during which that factoiy was 

इममें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) , मी विवणियां , 
subject to the operation of the said Art ( hereinafter 
referred to as the suid period ) , such returns in such 

से प्रम्प , में और ऐमी विशिष्टियों सहित देगा जो मर्मचारी 
form and containing such particulars ils were due 

राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उगे 
from it in respect of the said period under the 
Employees State Insurance (General ) Regulations , 

उक्त अवधि की बाबत देनी थी : 
1950%; 
( 5 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

( 2 ) .निगम छाग उकल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) 
sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 
other official of the Corporation authorised in 
this behalf shall , for the purposes of 

इस निमित माधिकृत कोई अन्य पदधारी - - 

( 1 ) धारा 41 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उपत्त अवधि 
(i) verifying the particulars contained in any retuin 
submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों का सत्या 
the said period; or 

पित करने के प्रयोजनार्थ; या 
( ii ) ascertaining whether registers and records wero 

( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजमार्थ कि कर्मचारी 
maintained as required by the Employees State 
Insurance (General) Regulations, 1950 for the 

गज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 द्वारा गथा 
said period; or 

अपेभिन रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 
( ji) asccrtaining whether the employees continuc to 

रवं गए थे या नही ; या 
be entitled to benefity provided by the employer 
in cash and kind being benefits in consideration 

( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी 
of which cxemption is being granted under this 
notification ; or 

नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रति 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

फलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छट दी जा रही 
Act had been complied with during the period 

है, नकद में और वस्नु मा म पाने का हकवार बना 
when such provisions were in force in relation 

टुआ है . या नहीं ; भा 
to the said factory; 
be empowered to — 

( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उम्म अवधि 
• (a ) require the principal or immediate employer 10 

के दौरान , जब उक्त कारखाने के नबंध में उक्त अधि 
furnish to him such information as he may consider 

नियम के उपबन्ध प्रवन थे , ऐसे किन्हीं उपबन्धों का 
necessary ; or 

अनुपालन किया गया था या नहीं ; 
(b ) cntcr any factory establishment, office or other 

premises occupied by such principal or immediate निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशमस होगा :- - 
employer et any reasonable time and require any 
person found inchange thereof to produce to such 

( क ) प्रधान या अध्यहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे 
inspector or other official and allow him to examine 
such accounts , bwks and other documents relating 

ऐमी जानकारी के जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
to the cmployment of persons and payment of 

आवश्यक मममता है , या . 
wages or to furnishi in him such information as he 
may consider necessary ; or 

( ख ) एमे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभागाधीग फिसी 
( c ) cxamine the principal or immcdiate employer , his 

कारखाने , स्थापन, कार्यालय या अन्य पग्गिर में किसी भी 
agent or servant, or any person found in such 

उचित समय पर प्रवेश करमा और उसके प्रभारी में यह 
factory, establishment, oflice or other premises or 
any person whom the said inspector or other official 

अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
has reasonable cause to believe to have been an 

संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहिया और अन्य दस्तावेज , 
employce ; or 

ऐमे निरीक्षक या अन्य पदधारी के ममक्ष प्रस्तुत करें और 
( d ) make copies of or take extracts from any eyister, 

जनकी परीक्षा करने दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे छ 
account book or other document maintained in such 
factory . cstablishment, office or other premises. 

आवश्यक सममने हैं ; या 
___ No. S-38014 / 23/ 83 - HI) ( ग ) प्रधान या अश्यवहित नियोजक को उपरे अभिकर्ता या सेवा 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

की ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने स्थापन कार्यालय 

या अन्य परिसर में पाया जाए या मे फिमी व्यक्ति की 
It has becomo necessary to give retrostortive cffect to the 
excmption in this case as the processing of the application 

जिगके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पारी में पाग यः 
for exemption took timc. However, it is certified that the 

विश्वास करने का यगितयुमन फारण है कि कर्म चारी है 
grant of cxcmpuon with retrospective effect will mit allest 
the interest of anybody adversely . 

परीक्षा करना ; 


1984. 
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( घ ) ऐमे कारखाने , स्थापन कार्यालय या अन्य परिसर में रम्ये 

( d ) make copics of or take extincts froin any register , 
गए किमी रजिस्टर, लेखाबही या अग्य बनावेज की नकल 

account book or other document maintained in such 

factory , establishment, office or other premises . 
तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

INo. S- 38014 / 17 / 83- HI ) 
[संध्या एस -380 14/ 17/ 83-एम० आई० 
स्पष्टीकरण ज्ञापन 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, 

It has become necessary to give retrospective effect to the 

exemption in this case as the processing of the application 
क्योंकि शूट के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में समय लग गया था । किन्तु , for exemption took time. However , it is certified that the 
यह प्रमाणत किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाष देने से किसी 

grant of exemption with retrospective effect will not affect 

the interest of anybody advsersely . 
भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
S .O . 1439 , - In exercise of the powers, conferred by sec 

का . आ . 1440.- -केन्द्रीय मरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 
tion 87 read with section 91A of the Employees State Iosu 

19.18 ( 1949 का 34 ) की धाग 917 के गाथ पटिन धारा 88 धारा 
rance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the प्रवन शक्तियों का प्रयोग करने हए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Labour No. S. O . 3039 dated the 15th July , 1983 . the 

की अधिसूचना सं० का० आ० 241, तारीख : जनवरी , 1982 के 
Central Government hereby exempts M / s. Instrumentation क्रम में भारत सरकार के उपक्रम ममम नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन 
Limited, Kota ( Rajasthan ) from the operation of the 
said Act, for a further period of one year with effect from 

( दिल्ली , पंजाब और गजस्थान ) लिमिटेड, नई दिलनी के मुख्यालय के 
the 1st July , 1983 upto find inclusive of the 30th June , नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन में 1 अक्तूबर , 

1982 से 30 सितम्बर , 198.1 नफ की , मिमम यह तारीख भी मम्मि 
2 . The above exemptiorf is subject to the following condi लिन है, अर्थाध के लिए छूट देती है । 
tions , namely : 
( 1 ) The employer of the said fuctory shall submit in 

उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थान् : -- 
respect of the period during which that factory was 

( 1 ) पूर्वोका कारखाना, जिगम कर्मचारी नियोजि प हैं, एफ रजिस्टर 
Subject to the operation of the said Act ( herein 
after referred to as the said period ) , such rcturms 

रखेगा, जिगम छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान 
in such form and containing such particulars as 

दशिन किए जाएगे ; 
were duc from it in respect of the said period under 
the Employees State Insurance (General ) Regula 

( 2) इस छूट के होते हुए भो. कर्मचारी उफन अधिनियम के अधीन 
tions, 1950 ; 

ऐसी प्रमुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए 
( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 
Sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 

ये इम अधिसूचना द्वारा दी गई छट के प्रवास होने की तारीख 
other official vf the Corporation authorised in this 

में पूर्व मंदन अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते ; 
behalf shall, for the purposes of - -- 
( i) vcrifying the particulars contained in any return 

( 3 ) छट प्राप्त अधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही मंचन 
submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

झिए, जा सके हैं तो वे वापस नही किए जाएगे ; 
the said period ; or 

( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक उभ अवधि की बाबत जिसके 
(ii ) ascertaining wheiher registers and records were 
maintained as required by the Employecs Stute 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रथम था ( जिस 
Juşurance (General ) Regulations, 1950 for the 

इममें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐमी विवणियां 
said period ; or 

गेमे प्रहप म और ऐमी विशिष्टयों सहित देगा जो फर्मचारी 
( ili ) ascertaining whciher the employces continue to 

राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उमे उक्त 
bcentiued to benefits provided by the employer 
in cugh and kind being benefits in consideration 

अवधि की बाबत देनी थी ; 
of which exemption is being granted under this 
notification; or 

( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 

( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इम 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 
Act has been conxplied with during the period 

निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी, --- 
when such provisions were in force in rclation 
to the said fectory; 

( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन, उक्त अवधि 
be cmpowered to 

की बाबत दी गई क्रिमी विवरणी की विशिष्टियों को 

मत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए या 
( a ) require the principal or immediate umpluvertu 

furnish to him such information as he may consider 
necessary; or . 

( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनो के लिए कि कर्मचारी 

राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 द्वाग 
( b ) enter any factory , cstablishment, omce or other 

अपेक्षित रजिस्टर और अभिन्न उक्त अवधि के लिए 
premises occupied by such principal or immediate 
en ployer at any reasonable time and require any 

रखे गए थे या नहीं , या 
Derson found inchange theicol to produce to ALCK 
inspector or other official and allow him to examine 

( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी, 
such accounts, books and other documents relating 

नियोजक द्वारा दी गई उन प्रविधाओं को , जो प्रेमी 
to the employment of persons and pay incnt of 
wage s or to furnish to him such information as he 

प्रमुविधाएं है निनफ प्रतिफलस्वरूप हम अधिसूचना के 
may consider necessary ; or 

अधीन छूट दी जा रही है, नकद और बस्तु रुप में 
( c ) exumine the principal or immediatc , employer, his 
agent or servant, of any person 

पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 

found in siichi 
factory, establishment , oflice or , other premises or 
any person whom the soid inspector or other official 

( 1 ) यह अभिनिनित नरने के प्रयोजनों के लिए कि उम 
has leasonable callse to believe to havo been an 

अवधि के दौरान , जब उक्स कारखाने के संबंध में 
employce ; or 


या . 
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अधिनियम के उपबंध प्रषत श्रे , म किन्ही उपबन्धा 

- Employees State Insurance ( General ) Regulations, 

1950%; 
का अनुपालन किया गया था या नहीं , 

15 ) Any Inspector aprointed by the Corporation under 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्ल होगा, -- 

sub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 

other olficial of the Corporation authorised in 
( क ) प्रधान नियोजन या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना 

this behalf shall, for the purposes o1 --- 
कि यह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समन्ने ; 

(il verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
( ख ) से प्रधान नियामक या अव्यवहित नियोजक के अधियान 

(ii ) ascertaining whether registers and record , were 
में के कारखाने , म्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किम । 

maintained as required by the Lmployees State 
भी उनित मभय पर प्रवेश करना और उमा भारमात्र के 

Insurance (General) Regulations, 1950 for the 

said period ; or 
व्यक्ति में यह औक्षा · करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन 

(iii) ascertaining whether thic einployces continuo to 
और मजदूरी के मदाय में मबाधित गमी लेखाबलियां और 

be cotilled to benefits provided by the employer 
अन्य दस्ताजे से निरीक्षक या अन्य पदधारी के ममक्ष 

in cash and kind being benefits in consideration 

of which exemption is being granted under this 
प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी 

notification ; or 
जानकारी दे जो वह आयश्यक समझे , या 

( iv ) uscertaining whether any of the provisions of the 
( ग ) प्रधान नियोजक का अव्यवहित नियोमफ की , उसके अभिकर्ता 

Act had been complied with during the priuc 

when such provisions were in force in relation 
या सेवक को पा में किी व्यक्ति की जो मे कारखाने , 

10 the said factory ; 
स्थापन , कार्यानप या गन्ध परिमर में पाया जाए , या में he empowered to 
किमी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य 

( it ) require the principal or immediate employer 0 
पदधारी के पास यह विश्वास करने का यक्लिय क्न कारण है 

furnish 10 him such information as he may consider 

necessary ; or 
कि यह कर्मचारी है परीक्षा करना ; या 

( b ) entex any factory , establishment, office or other 
( घ ) मे कारखाने , म्यापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखें 

premises occupied by such principal or inimicdiatc 
गए. किमी रजिस्टर , लेखामही या अन्य दस्तावेज वी नाल 

employer at any casonable üme and require any 

person toundincharge thereof to produce lo such 
करना या उममे उरण लेना । 

inspector or other official and allow him to examinc 

such accounts, hooky and other documents relating 
[ गंम्या एम - 38(91 1/ 21/ 82-एम . आई. ] 

to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 

may consider necessary : or 
स्पष्टीकरण ज्ञापन 

( c ) examine the principal or immediate employer, his 
इस मामले में छट को मंजूरी के लिए आवेदन देर में प्राप्त हुआ 

agent or Key Vanui, or any person found in such 
था इस लिए छुट का मुनलभी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । यह 

factory , establi:hment , oſlice or other premises or 

any person whom the said inspector or other official 
प्रमाणित किया जाता है कि छट का भतलक्षी प्रभाव देने में किसी के 

has reasonable cause to believe to have been an 
हित पर निकल प्रभाव नही पड़ेगा । 

employee ; or 

( d ) make copies of or take extracts from any register , 
S . O . 1440 . - In exercise of the powers conferred by sec 

account book or other document maintained in such 
tion 88 read with section 91A of the Employees State Insul 

factory , establishment, office or other premises . 
rance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the 

[ No . S-38014 / 21 / 82 - HTI 
notification of the Government of Indiil in the Ministry 
of Labour No S . O . 241 Jated the 8th January , 1982 . the 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
Central Government hereby exempt s the regular employees 
of the Head Office of M /s . National Textile Corporation 

It has become necessary to give retrospective effect to the 
( Delhi, Planjub and Rajasthan ) Limited , New Delhi, a Govern exemption in this case , is the application for exemplion was 
ment of India Undertaking from the operation of ihe sai 

received late . However, it is certified that the grant of 
Act for the period fron 1st October, 1982 Lipto iind inclusive 

exemption with retrospective effect will not affect the interest 
of the 30th September , 1984. 

of anybody adverscly . 
2. The above excmption is subject to the following condi का आ० 1441-~- केन्द्रीय मरकार, कर्मचारी राज्य र्थमा अधि 
tions, namely :--- 

नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 9 के माथ पठित धारा 
( 1 ) The aforesaid factory where in the cmployees are 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हग और भारत सरकार के 
employed shall maintain a register showing the 

श्रम मंत्रालय की अधिसूचना मं० का , भा० 11 24, नारीम्र 19 मार्ष, 
names and designations of the exempted employees ; 

1981 के क्रम में , पेन्द्रीय मरका र मासुगाओ पोर्ट ट्रस्ट , मार्मुगाओ के 
( 2 ) Notwithstanting this exemption , the emplovecs shall 
continue to receive such benefits under the said Act 

अधीन वर्कशाप को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन मे पहली जपाई 1981 
to which they might have become cntitled to on the से 30 सितम्बर , 1981 तक को , जिममें यह तारीख भी मम्मिलित है , 
basis of the contributions raid prior to the date 

अवधि के लिए छूट देती है । 
from which cxemption granted by this notification 
operates , 

2. पूर्वाक्स छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात : 
( 3 ) The contribution ; for the exempted period, if already 

( ii ) उक्न रम्नाने का नियोजक उम अवधि को बाबन जिमक 
paid, shall not be refun- led ; 

दौरान उस कारखाने पर मन अधिनियम प्रवृत्त था 
( 4 ) The employer of the sail fiictory shall submit in 
respect of the periodi during which that factory Wus 

( जिसे इमग हमके पश्चात उन अअघि कहा गया है । ऐसी 
subject to the operation of th : said Act (hereinafter 

विवरणिया एमे प्रम्प में और ऐसी विशिष्टियों यहिन देगा 
referred to as the sakl nericd ), such returns in such 
form and containing such particulars us were duc 

जो कर्मचारी राज्य बीमा (माधारण ) विनियम , 1950 के 
from it in respect of the said period under the 

. अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी यो ; 


- - - - -- - 
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( 1) निगम द्वारा उवा अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 2. Ilic abovc escmption is subject to the ſullowing condi 

1107 , namely : - - 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमिन 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी 

respect of the period during which thiut factory was subject 
i ) धार " 4 को उपधारा ( 1 ) 

1o the operation of the said Act (hereinafter referred to as 
अधोन , उन अवधि की अबत 

the said period ) , such returns in such form and containing 
दी गई फ्रिमी विवरणी की विशिष्टियों को मत्यः पिन करने के suh particulars us were due from it in respect of the said 

period under the Employees State Insurance ( General ) Re 
प्रयोजनो के थिए ; या 

Hulations, 1950 ; 
( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी र ज्य 

( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under sub 

section ( 1 ) of section 45 of the said Act or other official 
मीन (नवारण ) विनिम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 

of the Corporation authorised in this behalf shall for the 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे purposcy of ---- 
ग्या नहीं ; या 

( i) veryfying the particulars contained in ony Telurn 

____ submitted under sub- section ( I ) of section 44 of 
( iii ) वह अभिनिापचन करने के प्रयोजनों के लिए कि फर्भचारी , 

for the said period ; or 
नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुविधाओं को , जो प्रेमी प्रम 

Gil ascertaining whether registers and records Here 

maintained as required by the Employees State 
विधाए है , जिनके प्रतिफलम्बम्प इस अधिसूचना के अधीन शूट 

Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the said 
दी जा रही है , नकद और वन रग में पाने का हकदार बन 

period ; or 
आ है या नहीं , या 

( iii ) ascertaining whether the employees continue to he 

entitled to benefits provided by the employer in 
( vi ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उम अबधि 

cash and kind being benefits in consideration of 

which exemption is being granted under this noti 
के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उप 

fi. ution ; or 
बन्त्र प्रवृत्त थे , ऐ फिट्टी उपाधों का अनुपालन किया 

( iv ) ascertaining whether any of the provision : of the 
गया था या नहीं ; 

Act has been complied with during the period 

when such provisons were in force in relation to the 
निम्नलिखिन कार्य करने के लिए मशन होगा , 

said factory ; 

by empowered to -~ 
( वः ) प्रधान नियोजक या अम्पयतिन नियोजक मे यह अपेभा करना 

( a ) require the principal or immediate cnployer 1 
कि यह उमे मी जानकारी दे मो आवश्यफ मममे , या 

furaish to him such information is he may conside, 

necessary ; or 
( ब ) में प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में 

( b ) enter any factory , establishment oflice or other 
के किसी कारखाने म्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में फिमी 

premises occupied by such principal or immcdiatc 
भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भाग्माधक 

employer, at any reasonable time and require any 

person found incharge ther of to produce lo suluh 
व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन 

inspector or other official and allow him to examine 
और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐम लेखाग्रहियों और अन्य 

such accounts, books and other documents relating 

to the employment of persons and payment of 
सम्पाय जों , ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत 

wages or to furnish to him such information as he 
कर, और उनकी परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी 

may consider necessary ; or 
दे जो वह आवश्यक समझे , या 

( c ) examine the principal or immediate employer , hs 

agent or servant, or any person found in stich 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को , उमफे अभिकर्ता या 

factory , establishment , offlce , o " other premises or 

any person whom thc Aniul inspector or other off 
मेक की याऐमें शिम अक्ति को जो से किमो कारखाने, म्धापन , 

cial has reasonable cause to believe to liave been 
के बनिय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किमी 

an employec ; or 
व्यक्ति की जिसके बारे मैं उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

make copies of or take extracts from any register , 

account book or other docuinient maintained in 
के पास वह विश्वास करने का युक्मिय का कारण है कि वह 

such factory. establishment , office or other premises. 
फर्मग गे हैं , परीक्षा करना , या 

[ No. S- 38014 / 6 / 80 - HI ] 
( 1 ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे 

EXPLANATORY MEMORANDUM 
गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल 
करना या उममे उरण लेन । 

It has become necessary to give retrospective effect 

10 the exemption in this case , is the application 
म० एस० - 38011/ 6/ 80 एच आई ] for exemption was received late. However , it is certified that 

the grant of cxemption with retrospective effect will not affect 

the interest of anybody adversely . 
गट शासन 

को आ० 1 44.2. -- फेन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
इस मामले में छट को भूतलमी प्रभाव वेता आवश्यक हो गया है , 

1948 ( 1918 का 34 ) की धारा 91क के साथ पदिन धाग 87 
क्योंकि छुट के लिए आवेदन देर में प्रान हा था । फिन , यह प्रमाणित 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किमी भी व्यक्ति के 

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3209, नारीम्ब 30 जलाई , 
हिनपर प्रतिक मान नही पडेगा । 

1983 के अनुक्रम में नेशनल इनस्ट्रमेण्ट्ग लिमिटेड, कलकल्ला को उक्त 

• अधिनियम के प्रवर्तन मे 1 जुलाई, 1983 से 30 मृन , 1984 तक की , 
S .O . 1441 . - In exercise of the powers conferred by section 

जिममें यह तारीख भी मम्मिलित है एक वर्ष और अवधि के लिए 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notifica छूट देती है । 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 
No. S. O . 1124 dated the 19th NTarch, 198] the Central Govern 

2 पूर्वोक्म छुट की शर्ते निम्नलिखित हैं , अर्थात : 
ment hereby exempts the workshop lider the Mormugao 

(1 ) उक्त कारखाने मा नियोजक , उम अवधि की याबस मिमक 
Port Trust, Mormugao from the operation of the said Act 
for the period from the 1st July, 1981 upto and inclusive 

दौरान उम कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रयर्तमान था (जिसे 
of the 30th September , 1984 . 
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No . S. O , 3209 dated the 30th July , 1983 , the Central Govern . 
ment hereby exempts the National Instruments Limited , 
Calcutta from the operation of the said Act for a further 

period of one year with effect from Ist July , 1983 upto and 
____ inclusive of the 30th June , 1984 . 

2 . The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : 

( 1 ) The cmployer of the said factory shall submit in 
respect of the nerioll during which that factory was subject 
to the operation of the said Act (hereinafter referred to as 
the said period ) , such returns in such form and containing 
such particulars as were due from it in respect of the said 
period under the Employces State Insurance (General ) Re 
gulations, 1950 ; 

( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under sub 
section ( 1 ) of section 45 of the said act or other ofllciul 
of the Corporation authorised in this behalf shall , for tho 
purposes of 


इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है.), ऐसी विवरणियां 
ऐ में प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा (मारधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उमे 

उक्त अनधि की बाबत देनी थी ; 
( 2 ) निगम द्वारा उम्त अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 

हम निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी- - 
( 1 ) धाग 44 की उपधारा (1) के अधीन , उक्त अवधि को बाबत 

दी गई किसी विवरणी की विशिष्टयों को मत्यापित करने के 

प्रयोजनार्थ यः 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 

बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे 

या नही ; या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 

द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इम अवधि 
भूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और बस्तु रूप 

में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उम अवधि के 

दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के 
उपबन्ध प्रवरस थे, ऐसे फिन्ही उपबन्धों का अनुपालन किया 

गया था या नहीं 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : 
( का ) प्रधान या अध्ययहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे 
. ऐसी जानकारी के जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पवधारी 

आवश्यक ममता है ; या 
( ख ) ए से प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिमोगाधीन किसी 

कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित ममय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से या अपेक्षा 
करना कि यह प्यक्तियो के नियोजन और मजदूरी के संदाय 
से संबंधित ऐसे लेखा , बहियां और अन्य दस्तावेज, एमे निरीक्षक 
या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्त न करें और उनकी परीक्षा 
करने वे , या उन ऐसी जानकारी दे जिसे व आवश्यक समझते 

हैं ; या 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या मेवक 

को ऐसे किसी व्यक्ति की जो मे कारखाने , स्थापन कार्यालय 
या अन्य परिसर , में पाया जाए, या ऐसे किमी व्यक्ति की 
जिसके बारे में उका निरीकक या अन्य पदधारी के पाम मह 
विश्वास करने का युक्तियक्त कररण है कि कर्मचारी है , 

परीक्षा करना ; 
( घ ) ए से कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिमर में रखे 

गए फिमी रजिस्टर , लेखायही या अन्य वस्तावेज की नकल 
तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

मिथ्या एम - 380 1 4/ 27/ 8 3- च० आई० ] 

स्पष्टीकरण ज्ञापन . 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया 
हैं , क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रश्रिया में समय लग गया था । किन्तु 
यह प्रमानिणत किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी 
भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


( i ) veryfying the particulars contained in any return 

submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 

for the said period ; or 
( ii ) ascertaining whether registers and records wero 

maintained as required by the Employees Stato 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the said 

period ; or 
(iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

cntitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which cxemption is being granted under this noti 

fication ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of tho 

Act has been complied with during the period 
when such provision were in force in relation to the 

said factory ; 
by empowered to -.. 
(a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
( b ) enter any factory , establishment, office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
inspector or other official and allow him to examino 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such informution as he 
may consider necessary ; or 


exumine the principal or immediate employer, his 
agent or servant, or any person found in such 
factory , establishment, office or the premises or 
any person whom the said inspector or other offi 
cial has rcasonable cause to believe to have been 
an employee ; or 


( d ) 


make copies of or ta ç extracts from any register , 
account book or other document maintained in 
such factory , establishment, office or other premises. 

INo. S-38014 / 27 / 83- HI] 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


It has become necessary to give retrospective cffect to the 
exemption in this case , as the processing of the application 
for exemption took time. Howevor , it is certified that iho grunt 
of exemotion with retrospective effe ! will not uifcci tho 
interest of anybody adversely . 


S. O . 1442 . — In exercise of the power ; conferred by section 
87 read with section 91 % of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 
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काआ० 144 3.----केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1947 ( 1948 का 34 ) की धारा 91 के साथ पठित धारा 
87 द्वारा प्र वत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
मसालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1560 तारीख 31 मार्च, 1982 
के . अनुक्रम में ,: 


- 


- 


- - 
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[ PART JI - SEC . 3( ii )] 
- - - -- - --- - --- - - - - - 
( 1 ) भारत गोल्प माईन्म प्राईवेट लिमिटेड ( मेन्ट्रल वर्कशाप ) , 

गए किमी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल 
करगाव पोस्ट , कोलार गोल्ड फोल्लम ( 2 ) भारत गोल्लड 

तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 
माईम्म प्राईवेट लिमिटेड ( ऊरगांव डेरी , ऊरगाव पोस्ट , कोलार 

[ गण्या एम - 38014/ 37/ 81 -Pष आई . ] 
गोल्ड फील्ल्म और ( 3 ) भारत गोल्ड माईम्स प्राईवेट लिमिटेड 
करगांव प्रिन्टिगं अंस, करगाय पोस्ट, कौलार गोल्ड फील्ड 

ग्पष्टीकारक ज्ञापन 
को पहली जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 तक की 

इस मामले में छूट को भूसालक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया 
जिसमें यह तारीख भी मम्मिलिन है, और अवधि के लिए 

है क्योंकि छुट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में ममय लग गया है । किन्तु 
उक्न अधिनियम के प्रयतन से छूट देती है । 

यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी 
2. पूर्वोक्त शूट की शसं निम्नलिखित है, अर्थात : 

व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
" (1 ) उक्त कारखाने का नियोजया उस अवधि की बाबत जिसके 
धौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान या (जिसे 

S . O . 1443. In exercise of the powers conferred by section 

87 read with section 91A of the Employees State Insulance 
मुममें इसके पश्चान उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विवरणियां Act 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notifica 
से प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों माहित देगा जो कर्मचारी 

tion of the Government of India in the Ministry of labour 

No . S. O . No . 1560 dated the 31st March, 1982, the Central 
राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उमे उक्त Government hereby exempts ( 1 ) Bharat Gold Mines Private 
अवधि की ब! बन देनी थी ; 

Limited ( Central Workshop ) , Oorgaun Post, Kolar Gold 

Pields; ( 2 ) Bharat Gold Mines Private Limited (Oorgaim 
( 2 ) निगम भरा उक्त अधिनियम की धारा 45 को उपधारा ( 1 ) 

Dairy ) ; Oorgaum Post, Kolar Cold Field and ( 3 ) Bharat 

Gold Mincs Private Limited Oorgaurii Printing Press , Oor 
के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम का gaum Post, Kolar Gold Fields from the operation of the 
इस निमित्त प्राधिकाल कोई अन्य पदधारी -- 

said Act for a further period from the 1st July , 1982 upto 

and inclusive of the 30th Junc , 1983 . 
( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की बायत 
दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को मत्यापित करने के 

2 . The above exemption is subject to the following condi 

tions, nariety : 
प्रयोजनार्य ; या 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य respect of the period during which that factory was subject 

to the operation of the said Act (hereinafter referred to ay 
बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 
iho said period ) such returns in such form and containing 
रजिस्टर और अभिलेन, उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या 

such particulars as were due from it in respect of the said 

period under the Employees State Insurance ( Gencral ) Re 
नहीं ; या 

gulations, 1950 ; 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 

(2 ) Any inspector appointed by the Corporation under sub 
द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलरवण म अधिसूचना section ( 1 ) of section 45 of the said Act or other official 
के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तुम्प में पाने . 

of the Corporation authorised in this behalf shall for tho 

purposes of 
· का हकदार बना हुआ है, या नहीं ; या 

( i ) veryfying the particulars contained in any retuut 
( 4 ) यह अभिनिश्चिन भरने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 of 

for the said period ; or 
जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
प्रवृस्त थे, ऐसे किन्ही उपबन्धों का अनुपालन किया गया था 

( iii ) ascertaining whether registers and records word 

maintained as required by the Employees State 
या नहीं; 

Insurance (General) Regulations, 1950 for the sai. 

period ; or 
भम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगाः . 

(iii ) ascertaining whether the cnmployeeg continue to be 
क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अपेक्षा करना कि वह उसे 

entitled to benefits provided by the employer in 

cash and kind being benefits in consideration of 
ऐसे जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

which exemption is being granted under this noti 

fication ; or 
आवश्यक ममलता है ; या 

(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 
ख ) ऐसे प्रधान या अध्यवहित नियोजक के अधिभोगांधीन किसी 

Act has been complied with during the period 
कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 

when such provisions were in force in relation to the 

said factory ; 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 

by cmpowered to 
करना कि वह व्यक्तियों में नियोजन और मजदूरी के संदाय 
से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक 

( a ) requiro the principal or immediate employer tu 

furnish to him such information as he may consider 
था अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 

necessary ; or 
करने में , या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे में आवश्यक समझते 

( b ) enter any factory, establishment, office or other 
है, या 

premises occupied by sucb principal or immediate 

employer at any reasonable time and require any 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अधिकर्ता या सेवक 

person found incharge thereof to produce to such 
की , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय 

inspector or other official and allow him to examine 

such accounts , book , and other documents relating 
या अग्य परिसर, में पाया जाए , या ऐसे किसी व्यक्ति की 

to the employment of persons and payment of 
जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पवधारी के पास यह 

wages or to furnish to him such information as be 

may consider necessary ; or 
विश्वास करने का युक्तियुक्स कारण है कि कर्मचारी हैं, 
परीक्षा करना ; 

( c ) examine the principal or immediate employer, his 

agent or servant, or any person found in such 

factory, establishment, office or other premises or 
( 4 ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे 

any person whom the said inspector or other offi 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii)] 
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( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या सेवक 

की , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय 
या अन्य परिसर, में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की 
जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 
विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचारी है , 

परीक्षा करना ; 
.. ( घ ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे 

गए किसी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल 
तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । । 

[संख्या एस० 38014 / 41 / 82 एच० आई० ] 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है , 
क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया है । किन्तु 
यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने केसे किसी 
भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


cial had reasonable cause ti believe to have been 

an employee ; or 
. ( d ) make copies of or take extracts from any register , 

account book or other document maintained in 
• such factory. establishment, office or other premises . 

[ No. S- 38014 / 37 / 81- HI] 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case , as processing of the application for 
exemption took time. However , it is certified that the grant 
of exemption with retrospective effect will not affect the 
interest of anybody adversely . 

क . ० अ. ० 1444----केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 ( 1948 . का 34 ) की धारा 91क के साथ पठित धारा - 
87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 482, तारीख 19 जनवरी, 
1982 के अनुक्रम में , हिन्दुस्तान, शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम , को , 
उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अप्रैल 1982 से 31 मार्च, 1983 तक 
की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है , एक वर्ष की और अवधि के 
लिए छूट देती है । 

2. पूर्वोक्त छूट की शर्ते निम्नलिखित हैं , अर्थात : 
( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके । 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था 
( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी 
विवरणियों ऐसे प्ररूप में और , ऐसी विशिष्टियों सहित देगा । 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , : 1950 के 

अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ; . . 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1 ) . 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का . 
इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी ---- 
( 1 ) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की 
बाबत दी गई किसी विवरणी को विशिप्टियों को सत्यापित 
करने के प्रयोजनार्थ ; या 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा 
( साधारण ) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर 
: और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे, या नहीं , या 

( 3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियो 
जक द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप 
इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही हैं, नकद में और 
वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं, या 
( 4 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान , 
जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
प्रवृत्त थे , ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था , 

या नहीं । 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा: 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे 

ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

आवश्यक समझता है ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी । 

कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
, उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 
__ . करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय 

से संबंधित ऐसे लेखा, बहिया और अन्य दस्तावेज़, ऐसे निरीक्षक 
या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 
करने दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे वे आवश्यक समझते 


S. O . 1444. -- In exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 (34 of 1948 ) , and in continuation of the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 
No S . O . 482 dated the 19th January , 1982 the Central 
Government hereby exempts Hindustan Shipyard Limited , 
Visakhapatnam from the operation of the said Act for a 
further period of one year with effect from 1st April, 1982 
upto and inclusive of the 31st March , 1983. , 

2 . The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that factory was subject 
to the oneration of the said Act ( hereinafter referred to as 
the said period ) , such returns in such form and containing 
such particulars as were due from it in respect of the said 
period under the Employees State Insurance ( General ) Re 
gulations , 1950 ; 

( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under sub 
section ( 1 ) of section 45 of the said Act or other official 
of the Corporation authorised in this behalf shall for the 
purposes of 
(i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub- section ( 1 ) of section 44 of 
___ for the said period ; or 
( ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 

Insurance (General ) Regulations, 1950 for the said 
· period ; or 


( iii ) ascertaining whether. the employees continue to be 

: entitled to benefits provided by the employer in 

cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 

fication ; or 
(iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation to the 

said factory ; 
by empowered to 
(a ) require the principal or immejiale employer to 

furnish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
(b ) enter any factory 1 : " 11 .9 :- 1, .. . ( fice or other 

premises occupied by ; . ! 31, cr immediate 
employer at any ! 1 :.-( ;..ila ng and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
inspector or other official and allow him to examine 
such accounts , books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 

may consider necessary ; or 
-- (c ) examine the principal or immediate employer, his . 

agent or servant. or any person found in such 
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- - - -- - - - - - - - - - -- --- - -- - - - -- - - , 
. factory , establishment, office or other premises or 

से संबंधित ऐसे लेखा, पहिया और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक 
any person whoin the said inspector or other offf 
cial has reasonable cause 10 believe to have been 

या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा 
an employee ; or 

फरने दें, यह उन्हें ऐसी जानकारी दें जिमे थे आवश्यक ममभने 
( d ) make copicy of oi take catructs from any register , 

है ; था 
account book or other document maintained in 
such factory , cstablishment, ui! ice or other pretties, 

) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उनके अभिकर्मा या सेवक 
___ [ N . S-38014 / 41 / 82-110] 

फी , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ए से कारखाने , स्था प्रन कार्यालय 

या अन्य परिमर , में पाया जाए, या से किमी छयक्ति की 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 
It has become necessary to give retrospective elect to the 

विश्वास करने का यमितयका कारण है कि कर्मचारी है , 
exemption in this case , as the processing of the application for 
exemption took time. However, it is certified that the grant 

परीक्षा करना ; 
of exemption with retrospective effort will not alfect the 
interest of anybody adversely . 

( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे 

गए किसी रजिस्टर, लेखाग्रही या अन्य दस्तावेज की नकल 
का . आ . 1445----रेन्द्रीय सरकार, भकारी राज्य बीमा अधिनियम, . 

तयार फरना या उमसे उद्धरण लेना । 
1948 ( 1948 का 3.4 ) की धाग 91 के साथ पठिन धारा 87 आग 
प्रवस्त शक्मियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय 

[संख्या एम-380 1-1 / 18 / 83- एच : आई०] 
की अधिसूचना संख्या का० आ० 3211 तारीख 30 जुलाई, 1983 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
के अनुक्रम में, भारत इलेक्ट्रानिकम लिमिटेड , गाजिराबाद , गो रक्षा 

इम गामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । 
मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक मेक्टर उपसास है को उक्त अधिनियम 

क्योंकि ट क आवेधन सम्बन्धी प्रकिया में समय लग गया था 
के प्रवर्तन से 1 जुलाई 19:53 में 30 जून 1५: । तर की , जिसमें यह 

किन्तु , यह प्रभाणिन किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से 
तारीख भी मम्मिलित हैं , एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती 

किमी भी व्यक्ति को हिन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


- 


- 


2. पूर्वोक्त छुर निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं , अर्थात: 
( ।) उक्न कारखाने का नियोगफ उम अवधि को बाबम भिमके 

दोगन उस कारन्द्राने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था । 
(जिने इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ), ऐमी 
विवरणियां , एमे प्रष्प में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा 
जो कर्मचारी राज्य बीमा ( गाधारण ) यिनियम, 1950 के 

अधीन उसे उरत अनधि की बाबा दनी श्री ; . 
( 2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा -( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या निगम फा 

हग निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी 
( 1 ) धाग 14 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि को यावत 

दी गई किमी वियपणी की विणिष्टियों का सत्यापित करने के 

प्रयोजनार्थ या 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा 

( माधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और 

अभिलेख उक्त अवधि के लिए रग्ने गए थे, या नहीं या 
( 3 ) यह अभिनिश्चिम करने के प्रयोजनार्य कि कर्मचारी नियोजक 

द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस 
अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही हैं , नकद में ओर 

वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है, या नहीं : या 
( 4 ) यह अभिनिश्चत करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान , 

जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपबन्धों का अनुपालन किया गया था , 

या नहीं ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए मशक्त होगा : 
( क ) प्रधान या अन्य हित नियोजक से अपेक्षा करता कि यह उसे 

से जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

आवण्यक समझता है ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान या अन्भवहिन नियोजक के अघिभोगाधीन किमी 

कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित 
ममय पर प्रवेण करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 
फरना कि बहव्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय 


S . O . 1445. 1n exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) , and in continuation of the notifica 
LIOD of the Government of India in the Ministry of Labour 

No. S . 0 . 3211 dated the 30th July , 1983 the Central Govern 
ment hereby exempts Bharat Electronics Limited , Ghaziabad , 
a public sector undertaking under the Ministry of Defence 
from the operation of the said Act for d further period of 
one year with effect from 1st July. 1983 upto and inclusive 
of the 30th June , 1984 . 

2 Tre above excmption is subject to toe followinz cordi 
tion , namely : 

( 1 ) The employer of the said fantory shall submit in 
respect of the period during which that factory was subjcut 
to the operation of the said Act ( hereinafter referred to as , 
the said period ) , such returns in such form and containing 
such particulars as wero due from it in respect of the said 
period under the Employees State Insurance (General) Rc 
gtilkitions, 1950 ; 

( 2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 
sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act or other official 
of the Corporation authorised in this behalf sliall, for the 
purposes of 
( i) verifying the particulars contained in any return 

subjnitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

the said period ; or 
( ii ) ascertaining whçther registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations , 1950 for the 

the said period ; or 
( iii ) uscertaining whether the employcey continue to be 

cntitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benchts in Cinsideration of 
which cxemption is being granted linder this noti 

fication ; or 
( lv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with during the period when 
such provisions werd in force in relation to the 

said factory ; 
hy empowered to 


( a ) require the principal or inmediato employer 10 

furnish to him such information as he may consider 

necessary ; or 
( b ) enter any factory . establishment , office or other 

premises occupied by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
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person found incharge , thereof to produce to such 
inspector or other official and allow him to examine 
such accounts , books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 

may consider necessary ; or 
( c ) examine the principal or immediate employer , bis 

agent or servant, of any person found in such 
factory , establishment, office or other premises or 
any person whom the said inspector or other official 
has reasonable cause to believe to have been an 

employee ; or 
( d ) make copies of /or take extracts from any register . 

accounts book or other document maintained in 
such factory, establishment . office or other pre 
mises. 

INo . S-38014 / 18 / 83- HI ] 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to 
the exemption in this case , as the processing of the applica 
tion for exemption took time. However, it is certified that 
the grant of exemption with retrospective effect will not affect 
the interest of anybody adversely . 


ऐसा जानकारी दे जिससे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

आवश्यक समझता है ; या . 
• ( ख ) ऐसे. प्रधान यः अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी 

कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा 
करना कि वह व्यक्ति के नियोजन और. मजदुरी के संदाय । 
से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे निरीक्षक 
या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी परीक्षा - 
करने दें , या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते 


है ; या 


. 


ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक . को , उसके अभिकर्ता या सेवक 

की , ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय 
या अन्य परिसर , में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की 
जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 
विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्मचमी है परीक्षा 

करना ; 
( घ ) ऐसे कारखाने स्थापन , कार्यालय या अन्य परिमर में रखे 

गए किसी रजिस्टर; लेखकही या अन्य दस्तावेज को नकल 
तैयार करना या उससे उद्धरण लेना । 

संख्या एन- 380 14 / 23 / 83 एच० आई०] 

स्पष्टीकरण ज्ञापन 
इस मामले में फ्रंट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है , 
क्योंकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लग गया था । किन्तु 
यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किमी 
भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


नई दिल्ली , 16 अप्रैल , 1984 
का० आ० 1446 - ------ केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि . 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91क के साथ धारा 
87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 3040, तारीख 16 जुलाई , 
1983 के अनुसरण में , कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन को , जो 
नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सेक्टर 
उपक्रम है उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जुलाई 1983 
से 30 जून 1984 तक की , जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक 
वर्ष की और अवधि के लिए छूट देती हैं । 

2. पूर्वीत छूट की शर्ते निम्नलिखित हैं , अर्थात : 
... ( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की . बाबत जिसके 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ) , ऐसी विवरणिया 
ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( माधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उसे उक्त 

अवधि की बावत देनी थी ; 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 

इस निमित्त प्राधिकृतं कोई अन्य पदधारी . 
( 1 ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की बाबत 

दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के 

प्रयोजनार्थ या . 
( 2 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारीि राज्य बीमा 

( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और 

अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं या 
( 3 ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 

द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वरूप इस अधि 
सूचना के अधीन छूट दी जा रही है , नकद में और वस्तु रूप 
में पाने का हकदार बना हुआ हैं , या नहीं या . 
यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान 
जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
प्रवृत्त थे , ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था 

या नहीं ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा : 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से . अपेक्षा करना कि वह उसे 


New Delhi , the 16th April , 1984 . 
S . O . 1446 .- - In exercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employers State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Labour 
No. S . O . 3040 dated the 16th July , 1983 the Central Govern - , 
ment hereby exempts the Cochin Shipyard Limited , Cochin , 
a Public Sector Undertaking under the Ministry of Shipping 
and Transport from the operation of the said Act for a 
further period of one year with effect from 1st July , 1983 
upto and inclusive of the 30th June, 1984 . 

2. The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : - - 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that factory was subject 
to the operation of the said Act (hereinafter referred to as 
the said period ) , such returns in such form and containing . 
such particulars as were due from it in respect of the said 
period under the Employees . State Insurance (General) Re 
gulations, 1950 ; 
. (2 ) Any inspector appointed by the Corporation under 
sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act or other official 
of the Corporation authorised in this behalf shall , for the 
purposes of - 
(i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 for 
___ _ the said period ; or 
( ii) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees “ State 
Insurance (General ) Regulations, 1950 for the 

said period ; or 
( iii) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benents in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 

fication ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with diring the periud when 


120. 


THE GAZETTE OF INDIA : APRIL 28, 1984 /VAISAKHA 8 , 1906 


. 


[ PART II ---- SEC . 3(ii)] 


- - - - 


- - - - 


- - - - - - - -- 


such provisions wero in forve in relation to the 
said factory ; 


be empowered tu — 
( 2 ) equire the principal of immcdiate employer 10 

furnish to himn such information as he niay consider 

necessary ; 01 
1b ) enter any factory , establi» liment , vifce of other 

premises Xxlipial by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
inspector or other oficial and allow him to examine 
Such accounts, books and other documents relating 
to the çmployment of persons and payinent of 
vages or to furnish to him such information is he 

may consider necessary ; or 
IC ! Cumine the principal or immediate eniployer , his 

agent or servant, or any person found in such 
Tictory , establishment , cffice or other premises or 
any person whom the said inspector or other official 

Y reasonable culise to heliovo to have been an 
cmployee ; or 
( d ) make copics of or take extracts from any register, 

accounts book or other document maintained in 
such factory , cytablishment, office or other pic 
niiscs . 

__ [ No. S-38014 / 23 / 83- III] 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has hecome necessary to give retrospective cílect to 
the exemrtion in this case , as the processing of the applicat 
tion for e .emption took time. However , it is certified that 
the grant of exemption wit . retroupçctive ellcct will not allcct 
the interest of anybody adversely , 


( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अधि के दौरान 
जब उक्त कारखाने के संबंध में उक्त अधिनियम के उपवम्ध 
प्रवृत्त थे, ऐसे किन्ही उपबन्धो का अनुपालन किया गया था 

या नही ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त हागा : 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक में अपेक्षा करना कि वह उसे 

ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

अ. बश्यक समझता है ; या 
( ख ) एमे प्रधान या अव्यवहित नियोजफ के अधिभोगाधीन किसी 

कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी मे यह 
अपेक्षा करना कि यह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बहियां और अन्य दस्तावेज , ऐसे 
निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें 

और उनकी परीक्षा करने में य. उन्हें ऐसी जानकारी दें जिसे 

वे अवश्यक समझते हैं ; या 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक यो उसके अभिकर्ता या - - . 

सेयक की , ऐसे किसी व्यक्ति की जा ऐसे कारखाने, स्थापन , 
कार्यालय या अन्य परिसर , म पाया जाए, या ऐसे किसी 
व्यक्ति की जिसके बारे में उफ्न निरीक्षक या अन्य पदधारी 
के पास या विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कर्म 

चारी है, परीक्षा करना ; 
( घ ) ऐसे कारखाने , स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रख 

गए किमी रजिस्टर , लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल 
तैयार करना या उसे उद्धरण लेना । 

[ संख्या एस -380 14 1 37 / 82-एच ० आई०] 

स्पष्टीकारक ज्ञापन 
इस मामले में छूट की भूतपक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है 
फ्याकि छूट के आवेदन सम्बन्धी प्रतिया में समय लग गया था । किन्तु 
यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी 
भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा । 


___ का . आ . 1447- - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1915 ( 1948 का 34 ) की धाग 9 14 के माथ पठित धारा 
87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत मरकार के 
श्रम मंत्रालय की अभिमूलना नग्न्या भा० आ० 1510 तारीन 29 मार्च, 
1982 के अनुक्रम में , दि इपियन आयन ब्लैण्उिा लिमिटर पी - 68 सी० 
सी० आर० राइवर्सन रोड, पहाहपुर , कलकत्त । और दि इंडियन आयल 
छलैपिग लिमिटेड, पिर पाऊ ट्रोचे भम्बई - 71 को उत्रन अधिनियम के 
प्रवर्तन से पहली जुलाई 1942 में 3 ) जुन 1983 तक जिसमें यह दिन 
भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छट देती है । 

2 पूर्वोक्न छूट की णतं निम्नलिखित हैं , अर्थात ----- 
. ( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उम अवधि की बाबत जिमफे 

दौरान उम कारवाने पर उमन अधिनियम प्रवर्तमान था (जिमे 
इसमें इसके पश्चात उक्त अवधि कहा गया है ), ऐसी विवणिया 
ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उसे उक्त 

अवधि की बाबत देनी थी , 
( 2 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का 
इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पधारी : - - 
( i ) धारा 4-1 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि की बाबत 
दी गई किसी वियरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के 
प्रयोजनार्थ; या 
( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा 
( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और 
अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं ; या 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक 
द्वारा दिए गए उन फायदों को , जिसके प्रतिफलस्वम्याप इस अधि 
सूचना के अधीन छूट दी जा रही है , मकद में और वस्तु 
रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नही ; या 


S . O . 1447. - - In cxercise of the powers conferred by section 
87 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act , 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notifica 
tion of the Goveroment of India in the Ministry of Labour 

No. S . O . 1510 , dated the 29th March, 1982 , the Central 
Government hereby exempts the India Oil Blending Limited , 

P. 68 C . C . R . Diversion Road, Paharpur , Calcutta and the 
Indian Oil Blending Limited , Pir Paul, Trombay, Bombay - 74 
from the operation of the said Act for a further period of 
one year with effect from the 1st July , 1982 upto and in 
clusive of the 30th June, 1983. 

2 . Tho above cxcmption is subject to the following condi 
tions, namely : 

( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 
respect of the period during which that l actory was subject 
to the operation of the said Act ( hereinafter referred to as 
the said period ) , such returns in such form and containing 
such particulars as were due from it in respect of the said 
period under the Employees State Insurance (General ) Re 
gulations, 1950 ; 

( 2 ) Any inspector aprointed by the Corporation under 
sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act or other official 
of tho Corporation authorised in this bchulf shall for the 
purposels of 
(i) verifying the particulars contained in any return 

Aubmitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

the suid period ; or 
( ii ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employces State 
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Insurance (Gencral ) Regulations , 1950 for the 

said period ; or 
( iii ) ascertaining whether the employees continue to be 

entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 
which exemption is being granted under this noti 

fication ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

Act has been complied with during tho period when 
such provisions were in force in relation to the 

said factory ; 
be empowered to 
( a ) require the principal or inmediate employer to 

furnish to him such information as he may consider 
necessary ; or 
enter any factory , establishment, office or other 
premises occupied by such principal or immediate 
employer at any reasonable time and require any 
person found incharge thereof to produce to such 
inspector or other official and allow him to examine 
such accounts, books and other documents relating 
to the employment of persons and payment of 
wages or to furnish to him such information as he 

may consider necessary ; or 
( c ) examine the principal or immediate employer , his 

agent or servant, or any person found in such 
factory cstablishment, office or other premises or 
any person whom the said inspector or other official 
has reasonable cause to believe to have been an 

employee ; or 
(d ) make copies of or take extracts from any register , 

accounts book or other document maintained in 
such factory . establishment office or other pre 
mises . 

[ No. S -38014 / 37/ 82 - HI] 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to 
the exemption in this case as the processing of the applica 
tion for excmption took time. However , it is certificd that 
the grant of exemption with retrospective effect will not affect 
the interest of anybody adversely , 


ऐसे प्रारूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त 

अवधि की बाबत वेनी थीं ; 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 को उप -धारा ( 1 ) 

के अधीन किया गया कोई निरीक्षक , या निगम का इस निमित्त 
प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी : -- 
( i) धारा 44 की उप -धारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 

की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को 

सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ ; 
(ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य 

बीमा ( साधारण ) यिनियम , 1950 द्वारा यथा अपेक्षित 
रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये 

थे या नहीं ; या 
( iii ) यह अभिनिश्चित फरमे के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी , 

नियोजक द्वारा दिये गये उन फायदों को , जिसके प्रतिफल 
स्वरूप इस अधिसूचना के अघोन छूट दी जा रही है 
नकद में और घस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ 

है या नहीं ; या 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के 

दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के 
उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया 

गया था या नहीं ; 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :-- - . 
( क ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे 

एसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 

आवश्यक समझता है ; 
( ख ) ऐसे प्रधान या अध्यवहित नियोजक के अभिभोगाधान किसी 

कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह 
अपेक्षा करना कि यह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के 
संवाय से संमंधित ऐसे लेख । बहियाँ और अन्य दस्तावेज, ऐसे 
निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनको 
परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दें, जिसे ये आवश्यक 

समझते हैं ; या 
( ग ) प्रधान या अव्यवहित नियोजक को , उसके अभिकर्ता या सेवक 

की , या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , स्थापन कार्या 
लय या अन्य परिसर में पाया आए, या ऐसे फिसो व्यक्ति की 
जिसके बारे में उक्स निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह 
विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण हैं कि वह कर्मचारी है , 

परीक्षा करना ; या 
( ब ) ऐसे कारखाने , स्यापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए 

किसी रजिस्टर, लेखायही, या अन्य दस्तावेज को नकल तैयार 
करना या उससे उद्धरण लेना । 

[ संख्या एस- 38014/ 5218 1-एच ० आई०] 


का आ० 144 5.- ~-केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
नियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 91फ के साथ पठिन धारा 
88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मौर भारत सरकार के श्रम 
मंत्रालय की अधिसूचना सं० फा० आ० 29 58, ता० 5 अगस्त, 1982 के 
क्रम में , मेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ( मध्य प्रदेश ) लिमिटेड, इंदौर के 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के 
प्रवर्तन से 1 अमतूबर , 1982 से 30 सितम्बर, 1984 तक की , जिसमें 
यह तारीख भी सम्मिलित है, अवधि के लिए छूट देती है । 

2. पूर्वोक्त छूट की शतं निम्नलिखित है, अर्थात् :- - 
( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित है, एक रजिस्टर 

रोगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पवाभिधान 

विखाए जाए ; 
( 2 ) इस छूट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन 

ऐसी प्रमुषिधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिनको पाने के लिए ये 
इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से 

पूर्व संवत्त अभिधायों के आधार पर हकदार हो जाते ; 
( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए 

जा चुके है तो वे वापस नहीं किए जाएगे ; 
( 4 ) उक्त कारखाने का नियोजक , उस अवधि की बाबत जिस 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे 

इसमें इसके पश्चात् " उम्त अवधि " कहा गया है ) , ऐसी विवरणिया 
69 GI/ 84 -- 12 


स्पष्टीकारक ज्ञापन 
इस मामले में छूट को भूसलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है 
क्योंकि छूट के लिए आवेदन देर से प्राप्त हुआ था । किंतु , यह प्रमाणित 
किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किस भा व्यक्ति 
हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


S . O . 1448, - - In exercise of the powers conferred by section 
88 read with section 91A of the Employees State Insurance 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) and in continuation of the notifica 


- - - - - 


- - 


-- 


- 


- 


- - - - 


. 
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tion of the Govornment of India in the Ministry of Labout 

नई दिल्ली , 18 अप्रैल, 1984 
No, S . O . 2958 dated the 5th August, 1982 the Central Govern 
ment hereby exempts the regular employece of the registered 

फा० आ० 1449. - - केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधि . 
office of the National Textile Corporation (Madhya Pradesh 

मयम, 1948 ( 1948 का 34) की धारा 914 के साप पठित धारा 
Limited Indore, from the operation of the said Act for the 
period from 1st October , 1982 upto and inclusive of the 

7 द्वारा प्रदत्त शमित्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
130th September, 1984. 

श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का आ० 1562, तारीब 1 अप्रैल , 
2 . The above cxemption is subject to thc following condi 

1982 के क्रम में इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के इससे 
tions, namely : 
( 1 ) The aforesaid factory wherçin the cmployees are qm - . 

उपायय अनुसूची में विनिर्विष्ट कारखानों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन 
ployed shall maintain a register showing the names and गे 1 जुलाई, 1982 से 30 जून , 1983 तक की , जिसमें यह तारीख 
designations of the exempted employcosi 

* म्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिए छूट देतो है । 
( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 
continuo to receive such benelits under the gald Act to which 

:. उक्त छूट निम्नलिखित शतों के अधीन है, अर्थात् :-- - 
iney might have become entitled to on the basis of the 

( 1 ) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि को बाबत जिसके 
contributions paid prior to the date from which exemption 
granted by this notification operates ; 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवस या (जिसे इसमें 
( 3 ) The contributions for the examptel period, if already 

इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप 
paid , shall not be refunded : 

में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा पो धारो राज्य मीमा 
( 4 ) The employer of the said factory shall submit in 

( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन उमे उक्त अवधि को 
respect of the period during which that factory was subject 
to the operation of the said Act ( hereinafter referred to as 

बाबत देनी यो ; . 
the said period ) , such returns in such form and containing 

( 2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा 
such particulars as were due from it in respect of the said 
period under the Employecs State Insurance (General ) Re 

( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरोपास या इस 
gulations, 19503; 

निमित्त प्राषिकत निगम का कोई अन्म पदधारी, --- 
( 5 ) Any inspector appointed by the Corporation Linder 
sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act or other official 

( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उपस मवधि की 
of the Corporation authoriscd in this behalf shall for the 

मावस दी गई किमो विवरणी की विधिष्टियों को सत्या 
purposes of - 

पित करने के प्रयोजनों के लिए ; मा 
(i ) verifying the particulars contained in any return 
submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 

( ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी 
the said period ; or 

राज्य मीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 ारा अपेक्षित 
( ii ) ascertaining wehther registers and records were 

रजिस्टर और अभिसेब उक्त अवधि के मिए रखे गए थे 
maintained as required by the Employecs Stato 
Insurance (General) Regulations, 1950 for the 

या नहीं ; या 
said period ; or 

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी , 
( iii) ascertaining whether the employees continue to be 

नियोजक रा वो गई उम प्रसुविधाओं को , जो ऐसी 
entitled to benefits provided by the employer in 
cash and kind being benefits in consideration of 

प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसुचना के 
which exemption is being granted under this noti 

अधीन छूट दी जा रही है, मकर और बस्तु रूप में पाने 
fication ; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of the 

का हकदार बना हुआ है या नहीं ; मा 
Act has been complied with during the period when 

( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि सम 
such provisions were in force in relation to the 
said factory ; 

भवधि के रान , जय उक्त कारखाने के संबंध में उपत 
be empowered to 

अधिनियम के उपयंत्र प्रभू , ऐसे मिनीं उपयों का 
( a ) require the principal or immediate cmployer 10 

भनुपालन किया गया था या महीं , 
furnish to him such information as he may consider 

निम्नलिखित कार्य करने के लिए समात होगा : - - 
necessary ; or 
( b ) enter any factory establishment office or 

( क ) प्रधान निमोजक या अग्यवाहित नियोजक से यह अपेक्षा करना 

other 
premises occupied by such principal or immediate 

कि वह उसे जानकारी दे जो गहनावश्यक समझे ; पा 
employer at any reasonable time and require any 
person found inchargo theroof to produce to such 

ब ) ऐसे प्रधान नियोजक या मम्यवहित नियोजन के अधिभोग में के 
inspector or other official and allow him to examine 
such accounts books and other documents relating 

कारखानों के स्थापन, कार्यालय मा अन्य परिसर में किस. भी. 
to the employment of persons and payment of 

उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक ममित से 
wages or to furnish to him such information as he 
may consider necessary ; or 

यह अपेक्षा करना फि पर म्पमित्तयों में नियोजन और मजदूरी 
examine the principal or immediate employer, his 

के संवाय से संबंधित ऐसे लेके, बरियों और मग्य वस्साये मो , 
agent or servant, or any person found in such 

ऐसे निरीक्षक या अन्य पवधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनकी 
factory, establishment, office or other premises or 

परीक्षा करने में या वह उसे ऐसी जानकारी रे जो मह मावश्यक 
any person whom the said inspector or other official 
has reasonable cause to believe to have been an 

समझे , या 
¢mployee; or 
( d ) make copies of or take extracts from any register , 

( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवरित नियोजक की , उसके अभिकर्ता 
Accounts book or other document maintained in 

या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने , 
Kuch factory, establishment , office or other pre 

स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी 
mises . 

व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी 
[ No . S- 38014 / 52 / 81 - HI ) 

के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि यह 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

. कर्मचारी है, परीक्षा करना ; था । 
It has become necessary to give retrospective effect to 
the exemption in this cage as the application for exemption 

( ष ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखो गए 
was received late . However it is certified that the grant of 

किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य वस्तावेज की नकम कर 
exemption with retrospective effcat will not affect the interest 
of anybody adversely . 

या उससे उद्धरण लेना । 
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भनुसूची 


- - 


- 


- - 


12. तमिलनाडु, 


मद्रास 


13. तमिलनाड 


मद्राम 


14. तमिलनाह . 


मद्रास 


15. तमिलनाडु 


मद्रास 


इंडियन आइल कारपोरेशन , 
लिमिटेर (विपणन प्रमाग ) 

कोरपेट , मद्रास -21 . 
इंडियन आइल कारपोरेशन 
लिमिटेर (विपणन प्रभाग ), 
उत्तर रेल टर्मिनल रोड, 

रोयापुरम, मद्रास 
इंडियन आइल कारपोरेशम 
लिमिटेड, मिमानन ईधन 
स्टेशन , मीनाममक्कम विमान 

पत्तन , मद्रास 
इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि . 
टेड, ट्यूब ग्लैडिग प्लान्ट , . 
एनेरे हाई रोड , नेनिथ ारपेट , 
तिरुवेतियार डाकघर, मद्रास 

81 
इंडियन आइल कारपोरेशन 
लिमिटेड (विपणन प्रभाग ) , 
सरकारी खाद्यान्न गोदाम के 
निकाट , बावला, मुम्बई- 31 
इंडियन आइल करोरेगा 
लिमिटड , (विपणन प्रभाग ) , 
टाटा ताप विद्युत संयंत्र में 
पास ट्रांस, कोरीडोर रोड , 
मुम्बई- 74 
इंडियन आइल कारपोरेशन 
लिमिटेड ( विपणन प्रभाग ), 
राजबहादुर मोतीलाल रोड, 


16. महाराष्ट्र 


मुम्बई 


17. महाराष्ट्र 


क० राज्य या संभ क्षत्रका नाम . कारखाने का नाम 
सं० राज्य क्षेस का नाम 
1 

2 
1. भघि प्रवेश विशाखापत्तनम - 1 इंडियन आइल कारपोरेशन 

लिमिटेड (विपणन प्रभाग ) , 
पोस्ट बाक्स सं० 54, मल्का 
पुरम इंन्स्टालेशन , विशा 

खापसनम - 1 
2. आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद इंडियन आइल कारपोरेशन 

लिमिटेड (विपणन प्रभाग ) , 
पोस्ट मास सं० 163 4, आर 

भार सी ग्राउंस , सिकंदराबाद 
3. आप प्रदेश विजयवाड़ा इंटिग्रन आइल कारपोरेशन 

लिमिटेड (विपणन प्रभाग ) , 

स्टेशन रोड, विजयवाड़ा 
4 आंध्र प्रदेश सिकन्दरामाव- 14 इंडियन आइल कारपोरेशन 

लिमिटेड, विमानन घन स्टे 
शन डाकघर, हाकिमपेट वायु 

मेना स्टशन, सिकन्दरामाद- 14 
5. दिल्ली दिल्ली इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड (विपणन प्रभाग ), एल० 
पी० जी० मालिग प्लांट , 

शरमस्ती, दिल्ली- 26 
6 . दिल्ली ! दिल्ली इंडियन आइल फापोरेशन लिमि 

टेड (विपणन प्रभाग) , 
शिवाजी पार्क के सामने 

शकूरबस्ती , दिल्ली- 26 
7. बिल्ली विल्ली 

इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 
टेड , विमानन इंधन स्टेसन , 
सवर बामार रोड, मोर 
लाइन के निकट पालम , 

दिल्ली छावनी -10 
8. मेरस कोचीन इंडियन आइल कारपोरेगन 

लिमिटड, ( विपणन प्रभाग ) , 
कोचीन परिष्करण प्रतिष्ठान , 
पोस्ट बाक्स सं० 8, विपु 

नीय वाया कोचीन 
७. केरल कोपीन 

इंडियन अ कारपोरेशन 
लिमिटेड ( विपणन प्रभाग ) , 
कोचीम पोस्ट बाक्स सं० , 
535, विलिंगटन डीप हारबर 

रोड , कोचीन - 3 
10. करम 

कोचीन इंडियन आइल कारपोरेशन 

लिमिटा ( विपणन प्रभाग ) , 
मशाका मार्ग, पोस्ट छैग 
1759, एर्नाकुलम, कोचीन 


मुम्बई 


18. महाराष्ट्र 


मुम्बई 


पुणे 


19. महाराष्ट्र 


मुम्बई 


20 . महाराष्ट्र 


मुम्बई 


21. फर्नाटक 


बंगलौर 


इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टो (विपणन प्रभाग ) , सवारी 
रेल स्टशन के सामने , 

मुम्बई-15 
इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि -- 

टेउ, विमानन ईंधन स्टेशन , 
सांताक्रुज विमान पतन , 

मुम्बई - 29 
इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड ( विपणन प्रभाग ), नाग 
दी रोड, पोस्ट यास सं0 3, 

बंगलौर- 23 
इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड, विमानन इंधन स्टशन 
मंगलौर , विमानन पत्तन , 

मंगलौर । 
इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

ट , विमानन इंधन स्टशन, 

विमानपत्तन , हैदराबाद । 
- इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड ( विपणन प्रभाग ), रेल 
गुड्स शेड रोड , जालंधर 


22. कर्नाटक 


बंगलौर 


23. आध प्रदेश 


. हैदराबाद 


16 


11. समिनमा 


मद्रास 


24 पंजाब 


जालंधर 


इंडियन आटल कारपोरेशन 
लिमिटेड (विपणन प्रभाग ) , 
एनोंष हाई रोड , मद्रास 
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40. उत्तर प्रदेश 


कानपुर 


41. राजस्थान 


जयपुर 


इंडियन आइल कारपोरेशम लि० 

( परिष्करणी और पाइप लाई 
प्रभाग ), कानपुर स्टेश 

अरमापुर, कानपुर 
आई ओ सी ( मार्केटिंग सिवीजन ) 
डिवीजनल आफिस चोमे हाऊस 
अपोजिट रेजिडेंसी , डाक घर 
बाक्स नं . 811, जयपुर 

302001 
आई ओ सी (माटिग डिवीजन ) , 

जयपुर डिपो , जयपुर साउथ , 
जयपुर । 


राजस्थान 


जयपुर 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - - 


[ संख्या एम- 380 14/ 29/ 82-एच० आई०] 


स्पष्टीकारक ज्ञापन 


इस मामले में छूट के प्रस्ताष के संबंध में कार्रवाई करने में कुछ 
समय लग गया था इसलिए छूट को भूतलक्षी प्रभाग देना आवश्यक हो 
गया है । यह प्रमाणित किया आता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से 
किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


कलकत्ता 


25. हरियाणा अम्बाला छावनों इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड (विपणन प्रभाग ) , 

बल्क सेंटर, अम्बाला छावनी 
26. हरियाणा हिसार इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड (विपणन प्रभाग ) , 

हिसार 
27. उत्तर प्रदेश कानपुर इंडियन आइल कारपोरेशन, लिमि 

टेड (विपणन प्रभाग ) , 

अरमापुर, कानपुर 
28. महाराष्ट्र नागपूर 

इंपियन आचल कारपोरेशन लिमि 
टेड (विपणन प्रभाग ), 

मोतीबाग, नागपुर । 
29. पश्चिम बंगाल कलकत्ता इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेशु (विपणन प्रभाग ) , बम 
वम विमानन इंधन स्टेशन 

दम -बम विमान पत्नन , कलकत्ता 
30. पश्चिम बंगाल पहाड़ पर इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड ( विपणन प्रभाग ), पहाड़ 

पुर प्रतिष्ठापन, पश्चिम बगाल 
31. पश्चिम बंगाल 

इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड (विपणन प्रभाग ) , मोरी 
ग्राम प्रतिष्ठापन , डाकघर 

राधादामी, जिला हावड़ा 
32. पश्चिम बंगाल 24 परगना डियन आसल कारपोरेशन लिमि 

टेड ( विपणन विभाग ) , बज 
बज प्रतिष्ठापन , डाकघर बज 
बज , 24-परगना , पश्चिम 

बंगाल 
33. असम गोहाटी इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 

टेड (विपणन प्रभाग ) , 

गोहाटी प्रतिष्ठापन , गोहाटी 
34. विहार पटना 

इंडियन आइल कारपोरेशन लिमि 
टंग ( पटना प्रभाग ) , पटना 

प्रतिष्ठापन , पटना 
33. उत्तर प्रदेश आगरा इंडियन आइल कारपोरेशन लि० , 

(विपणन प्रभाग ) , खेरिया 

विमान क्षेत्र, आगरा - 3 
36. केरल तूतीकोरिन इंडियन आइल कारपोरेशन लि . 

( विपणन प्रभाग ) , तूतीकोरिन 
प्रतिष्ठापन , बंदरगाह परि 

योजना परिसर, सूतीकोरिन - 4 
37. उड़ीसा 

कटक इंडियन आइल कारपोरेशन लि . 

(विपणन प्रभाग ), शिकारपुर 

डाफ -घर पोलीगंज , कटक 
38. गोवा बास्कोडीगामा इंडियन आइल कारपोरेशन लि . 

( विपणन प्रभाग ) , वास्को 

डीगामा , गोवा 
39. कर्नाटक 

इंडियन आइल कारपोरेशन लि . 

( विपणन प्रभाग), मंगलूर 
प्रतिष्ठापन , मंगलूर 


___ New Delhi, the 18th April , 1984 
S . O . 1449 . - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 87 read with section 91A of the Employces State Insu 
rance Act, 1948 (34 of 1948 ) and in continuation of the 
notification of the Goverament of India in the Ministry of 
Labour , No. S. O . 1562 , dated the 1st April, 1982 , the 
Central Government hereby exempts the factories, specified 
in the Schedule annexed hereto belonging to the Indian Oil 
Corporation Limited, Bombay from the operation of the 
said Act for a further period of one year with effect from 
1st July , 1982 upto and inclusive of the 30th Junc, 1983. 


2 . The above exemption is subject to the following condi 
tions, namoly : 


( 1 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act ( hereinafter 
referred to as the said period ) , such returns in such 
from and containing such particulars as were duc 
from it in respect of the said period under the Em 
ployces State Insurance (General ) Regulations, 
1950. 


( 2 ) Any Inspector appointed by the Corporation under 

sub- section ( 1 ) of section 45 of the said Act or 
other official of the Corporation authorised in this 
behalf shull , for the purposes of - 


(i) verifying the particulars contained in any return 

submitted under sub -section ( 1 ) of section 44 for 
tho said period ; or 


( ii ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for tho 
said period ; or 


( iii ) ascertaining whether the employees continue to 

be entitled to benefity provided by the employer 
in cash and kind boing benefits in consideration 
of which exemption is being granted under this 
notification ; or 


मंगलूर 


( iv ) - Ascertaining whether any of the provisions of the 

said Act has been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation to 
the said factory ; 


[ TTTII - 
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ACIDENTEMENT 


1 


2 


3 


. 


9 : Kepala 


Cochin 


be empowered to 
(a ) require the principal or immediate employer to furnish 

to him such information as ho may consider necessary ; or 
(b ) enter any factory , establishment, office or other premises 

occupied by such principal or immediate employer at any 
reasonable time and require any person found incharge 
thereof to produce to such Inspector or other official and 
allow him to examino such accounts , books and other 
documents relating to the employment of persons and pay . 
ment of wages or to furnish to him such ( information as he 
may consider nocessary ; or 
examine the principal or immediate employer, his agent 
or servant or any person found in such factory, establish 
ment, cffice or other premises or any person whom the 
said Inspector or other official has reasonable causo to . 

believe to have been an emplyce ; or 
(d ) make copies of or take extracts from any register, account 

book or other document maintained in such factory , osta 
blishment, office or other premises. 

SCHEDULE 


10 . Kerala 


Cochin 


(c ) 


11. Tamil Nadu Madras 


12 . Tamil Nadu Maras 


13 , Tamil Nadu Madras 


14 . Tam Nadu Madras 


finory Installation , Post 
Box No . 8 , Tripunith 
via Cochin , 
Indian Oil Corporation 
Limited (Marketing 
Division ), Cochin , 
Post Bor No. 535 , 
Willington Island , Har 

bour Rold , Cochin -3 . 
Indian Oil Corporation 

Limited (Markoting 
Division ), Mashaka 
Road , Post Bag 1759 , 
Ernakulam , Cuchin - 16 . 
Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ), Ernove High 

Road , Madras. 
Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ). Korukupet, 
Madras- 21. 
Indian Oil Corporation 

Limited (Markoting 
Division ), North Rail 
way , Terminue Rond , 

Röyapuranı, Madras . 
Indian Corporatiou 

Limited , Aviation Fuel 
Station , Moenamoa 
bakkam Airportt 
Madras . 
Indian Oil Corporation 

Limitod , Tubo Blonding 
Plant, Ennero Hig 
Road , Tenlarpet, Tir 
vethlyar Post, Madrag 
81 . 
Indian Oil Corporation 
Limited (Marketing 
Division ), Near Govern 

ment Food Grains 
Godowns , Wada la , 

Bombay - 31. 
Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ), Near Tata , 
Thormzl Power Plant 

Trombay, Corridor 
Road , Bombay -74 . 
Indian Oil Corporation 
Limited (Marketing 

Division ), Rajbahadus 
Mollal Road , Poona 
Indian Oil Corporati in 

Limited (Marketing 
division , Opposito 

Sowares Railway Sta 
tion . Bombay - 15 . 
Indian Oil Corporation 

Limited , Aviation Fuel 
Station , Santa Cruz 
Airport, Bombay -29. 


15. Tamil Nadu Madras 


Sl. Name of the Stato Name of arca Name of factory 
No. or Union 

Territory 
1 2 

4 

- - - -- - - - - 
1 . Andhra Visakhapatnam - I Indian Oil Corporation 
Pradesh 

Limited (Marketing 
Division ), Post Bor No. 
54, Malkapuram Ins 
tallation, Visakhapat 

nam - I, 
2 . Andhra Secunderabad Indian Oil Corporation 
Pradesh 

Limited (Marketing 
Division), Post Box No . 
1634, RRC Ground , 

Socunderabad. 
3 . Andhra Vijaywada Indian Oil Corporation 
Pradesh 

Limited (Marketing 
Division ), Station Road , 

Vijayawada . 
4 . Andhra Secunderabad - 14 Indian foll Corporation 
Pradesh 

Limited , Aviation Fuel 
Station , Post Office 
Hakimpet Air Force 

Station , Secunderabad - 14 
5 . Delhi Delhi 

Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ) , L .P .G . Bottl 
ing Plant, Shakurbaşti, 

Delhi- 26 . 
6 . Delhi Delhi 

Indian Oil Compor ation 

Limited (Marketing 
Division ). Opposito 
Sivaji Park , Shakurbasti, 

Delhi- 26 . 
7, Delhi Dolhi 

Indian Oil Corporation 
Limited , Aviation Fuel, 
Station , Sadar Bazar 
Road , Near More Line , 

Palam , Deihi Cantt - 10 
8 . Kerala Cochin 

Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ), Cochin Ro . 


16 . Maharashtra Bombay 


17. Maharash ra Bombay 


18 . Maharashtra Bombay 


19. Maharashtra Bombay 


20 . Mihara , ra 


B )mbay 
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21. Karnataka 


Bangalore 


34 . Bihar 


Patna 


Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Nandi Road , 
Post Bag No . 3 , Ban 
galore -23 . 


Indian Oil Corporation 

Limited , ( Marketing 
Division ) Patra Instal 
tation , Paton. 


Agra 


22 . Karnataka 


Bangalore 


35, Uttar 

Pradosha 


Indian Oli Corporation 

Limited , Aviation Fuel 
Station , Bangalore Air 
port, Bangalore. 


Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Khacri Air 
Field , Agra -3 . 


30, Kerala 


Tuticoria 


Hyderabad 


23 . Andhra 

Pradesh 


Indian Oil Corporation 

Limited , Aviation Fuol 
Station , Airport, Hy 

derabad. 
Indian Oll Corporation 

Limited (Marketing 
Division ) Rallway Goods 
Shed Road , Jullunduſ, 


Indian Oil Corporation 

Limited ( Marketing 
Division ), Tuticorin In 
tallations, Harbour Pro 
Ject Premises , Tutico 
rin 4 . 


24 . Punjab 


Jullundur 


37 . Orissa 


Cuttack 


Indian Oil 

Limitod , 
Division ), 
P . O ., 
Cuttack . 


Corporation 

(Marketing 
Shikarporc, 
Chauliganj, 


25. Haryana 


Ambula 
Cantonmont 


Indian Oil Corporation 

Limited , (Markoting 
Division ), Bulk Contro , 
Ambala Cantanmont. 


38 . Goa 


26. Haryana 


Hissar 


Vascode -Gapa Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 

Division), Vasco -de 
Garpa , Gor. 


Kanpur 


39 . Karnataka 


Mangalore 


27 , Uttar 

Pradosh 


Indian Oil 

Limited . 
Division ), 


Corporation 
(Marketing 
Mangalore 


28 . Maharashtra Nagpur 


Kanpur 


Indian Oil Corporation 

Limited , Marketing 

Division ), Hissar. 
Indian Oil Corporation 
Limited , (Marketing 
Division ), Aranpore, 

Kanpur. 
Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Division ), Moti Bagh , 
Nagpur. 
Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Dun -Dum 
Avlation Fuol Station 
Dum Dum Airport, 
Calcutta . 


40 . Uttar 

Pradesh 


Indian Oil Corporation 

Limited , (Refineries ) 
and Pipo Lines Divi 
sion ) Kanpur I Station , 
Armaput, Kanpur . 


29 . West Bengal Calcutta 


41 . Rajasthan 


Jaipur 


Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ) Divisional 
Ofico , Chomo House , 
Opposite Residoncy, 
P .O . Box 0 . 811 , 
Jaipur -302001. 


30 . West Bengal Paharpur 


Indian ON Corporation 

Limited , (Markoting 
Division), Paharpur 
Installations, Wost Bongal 


42, Rajasthan 


Jalpur 


31 . West Bengal Caloutta 


Indian Oil Corporation 

Limited (Marketing 
Divisio ), Mo Irigram 
Installations, Post Office 
Radhadasi, Distt . 
Howrah . 


Indian Oil Corporation 

Limited , (Marketing 
Division ), Jaipur Depot 
Jaipur South , Jaipur . 
(No. S 38014 /29 /82- H ) 


EXPLANATORY MEMORANDUM 


. 32. West Bonpal 24 -Paraganas 


" 


Indian Oil Corporation 

Limited (Mirketing 
Division ), Budg. Budgo 
Installations, Post Onco 
Budg : Budge 24 , Par . 
ganas, West Bengal. 


It has bocomo nocessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the procossing of tho proposal for 
okomotion took tin : . However , it is certified that the grant of 
oxomption with retrospective effoct will not affect tho interos , 
of anybody adversely , 


33 . Aman 


Gauhati 


Iodian 011 Cotpornon 

Limited , (Mark ting 
Diviston ) Gauhati Ins 

tallation, data 


Ft. * 1450 . 49777 Baten etar t for 
मैसर्स और टेलर्स फ्म - 81 , मनार प्लेस, नई दिल्ली. नामक 
स्थापन के नम्बर नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंम्मा इस 
बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
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सपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जामे चाहिए ; 

अत : केन्द्रीय सरकार, उमत अधिनियम की धारा 1 को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के 
उपर्यश मत स्थापन को लागू करती है । 

[ म . एस- 35019 ( 73 )/ 84/ पी०एफ - 2] 

CORRIGENDUM 
S. O . 1450.--- Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in re 
lation to the establishment known as Messe Ved Tailors, 

M - 61 . Connaught Place , New Delhi- 110001 . have agreed 
that the provisions of the Employecy Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) should 
be made applicable to the said ostablishment i 


शुद्धि पत्र 
का आ० 1451 . भारत के राजपत , भाग 2, खा 3, उपखंड 
( ii ) तारीख 28 जनवरी , 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के भम 
भोर पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना सं० 292, तारीख 9 जनवरी, 
1984 के क्रम संख्यांक 5 के सामने , श्री एस० मिश्रा के स्थान पर 
श्री एस . मित्र सम्म रखे जाएंगे । 

[ पो0- 20012/ 7/ 78-म०नि० II ] 

ए० के० भट्टाराई, अवर सचिव 


CORRIGENDUM 


S . O . 1451. - In the Notification of the Government of 
India , Ministry of Labour and Rehabilitation , No. S .O . 292 , 
dated the 9th January , 1984 , published in the Gazette of 
India, Part II, Section 3, Sub -section ( ii ), dated the 28th 
January, 1984, againet serial number 5 for “ Shri S. Mishra " 
read " Shri S . Mitra. " 


Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government horęby applies the provision of the said Act to 
tho said establishment, 

[ No, S-35010 ( 73 )[ 84 - PF-II ] 


[ V - 20012 / 7 / 78- PF . II ] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy. 
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